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दषडथत 

आज हम सुविज्ञ वाचक-इल्द के सम्मुख जोषन 
ज्योति का पंचम पुष्प ४ मध्षिं सुकरात ” उन्लप्रित 
हृदय से उपस्थित करते हैं। इस में मानव जीवन का 
विवद विषेवत या आक्ृपक्क आल्योचन नहीं दे , ऋपितु 
सरल सुगम मन भाती भाषा में सहर्षि सुकरात का रोचक 
रोचिष्णु तथा रोमा[चक्तारी संक्षिप्त जीवन-बतान्त वर्णित 
है। प्रस्तुत पुस्तक के थोड़े से पृष्ठों में महर्षि सुकरात के 
सत्य-प्रेत्न , अभियोग भर विप पान के समय के अलो- 
किक-कथोपकृथंन का विशेष वण ने है। 

अ्रेष्ठणनन जीपन में डेसा आदरण करते हैं, पर्व 
साधारण सांसारिक जन उसी को परम ग्रभाशिक मान कर: 
मनोरंजन एवं मनोमोद मनाते हैं। उन श्रेष्ठ जनों का 
आचार जनाचार बन जाता है। इसी कारण से ' महापुरुषों 
के जीवन इत्तान्त लिखे,पढ़े तथा सुने जाने की प्रथा प्रच- 
लित हो गई है| जगबन्न के जीवन में ज्योति बयाने 
के लिये. जीवनचरित ही एक उत्तम ओर उल्लेखनीय 
उराय है | कहा भी है कि दीप से दीप दीप होता है और 
जीवन से जीवन ज्योति जगती 
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पथ के पिरथिक को पयानुसरण करते हुये कहीं न कही 
अनदधानवश ठोकर लम ही जाओ है--उस फदाबत करे 
. अज्लुप्तार यइ जीवनी भो निंदोप नहों हो सकती ; तथापि 
हमारा यह पिमल व विशद विश्वास है कि यह लघु 
जीवनी सदोष हो दर भी अपने श्रेप्ती पाठकी को जीवन 
ज्योति जगाने में अवश्यमेव सफल सहायता प्रदान 
करेगी । 

- हां , यह बात अवश्य है.कि दोपदशू सर्वत्र दोष 
' ही दोप देख कर सदा दुःख दलदल में धंता रहता 
" है अर शुण ग्राहक सवत्र सुण ही शुश ग्रहण कर के 
सुशान्त सुख-सागर में शदा सुख़दायी स्नान किया ' 
करता है | अतः मानत्र-मरात्त इस महर्षि सुकरात-सान- 
सरोवर में विकस्व॒राध्यन-पिहार कर के मंगल-मघुर-मनोहर 
शिक्षा मोक्तिक प्राप्ति पूर्वक दीवन ज्योति जगा कर जन 
समाज को जगममा देंगे। 

ग्रन्थान्त में मृत्यु जय महपि सुफ़रात के पवित्र जीवन 
से मिलने वाली शिक्षाएं सकलित हैँ | अन्त में यतात्मा 
व्ढु निश्चय , स्थिरमति, 5प्ट संहिप्णु हवजनग्रिय, साथु 
वय , मरुभूप्रि पिता श्री स्वाजी केशवानन्द जी महाराज! 
का हार्दिक धन्यवाद है , ।जन को आपर कृपा मरे, यह 
पुस्तक प्रकाशित हो पायी है। ु 
लेखकछ--- 


समस्त 
यह लघुपहार 
उन निमल्-मति होनहार बालझों के कोमल 

करों में त समर्पित हे, जिन्होंने महामहिम 
गहरे सुकरात के सहणश भही प्रुष बन कर 
अपने महापरुपार्थ हे भूले भटके संचय एवं 
संगहरीज्ष संतूर को परम पवित्र धणय-पथ 
प्रदर्शित कर के योग्य उगफ्तन बनना हे । 
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जन्‍्स 


आज से लगभग ढाई हजार १५ पहले, 
यूनान देश में , ईसा से ०६६ वर्ष पहले, एक 
निर्धन कुल में एक बच्चे का शुभ जन्म हुआ। 
अपने कुल को प्रथा के घनुसार माता पिता 
ने उस बच्चे का नामकरण संस्कार कर के, 
उठ का नाम सुकरात रखा । यही बाला 
अपनी तक विद्या.यथार्थ ज्ञान तथा शुभ कर्मों" 
के बल से महषि कहलाया । 


हू के ॥ 


पावा पिता 


१---सुक़रात के पिता दा नाग 
पतोफरोनिकत था। यह एक. संग दशाश था- 
एत्यरक्ट था पत्वर घड़ने वाला मजदूर थी। 
उत्त के पांव परिश्रव के अतिरिक्त घनोपाजन 
का और कोई लाथन नहीं था। वह ज्ंदार 
या! धनी नहीं था । एक महादरिद्र श्रमिक 
( मंजूर ) था | 
३--सुकरात की माता का नाम फिनारेटी 
था। यह अपने नगर एथ्रेन्स में दाई का काम 
करती थी। दाई भी बहुत परसिद् नहीं,वाधारण 
थी। यों तो भगवान्‌ बुझु जेसे बहयपुरुष 
राजकुलों में भी जन्म धारण करते रहे हैँ ,' 
परन्तु अधभिइतर संसार के बहापुरुष निधन 
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निबल, निःसाधन गृहत्थों के घरों में ही जन्म 
लेते रहे हैं। खतः साधारण प्रामवातोी किसान 
मज़ररों को भी अपने घरों में महापुरुष बनने 
वाले बच्चों के जन्म लेने वा देने ही पूरी ३ 
जाश।! रखनी बाहिये 
बचपन तथा विद्या प्राप्ति 
१- दुद् गत के समय बुनाव में प्रजातन्द् 
शज्य था। प्रजातन्त्र राज्य में प्रत्येक क्ारप 
बजा के हित को दृष्टि में रख कर किया 
जाता है। उठ समय सामाजिक जोर शज 
नेतिक बात की, बमिक शिक्षा तथा कला 
कीशत की विशेष उन्नति हो रही थी | 
शिक्षा अनित्रा० ( लाजबी ) थी। इत लिये 
देश हर में विद्या तथा राजनीति का बोल 


। 
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बाला था| कुशल कवि, नामी तथा निपुणु 
€ बंतुर ) नाटककार, उत्कृष्ट (उत्तम) उपन्या- 
सकार तथा कलित. ( सुन्दर ) कहानी लेखक 
उस समय वहां अनेक थे । ऐसी परिण्थिति में 
मुकरात का विस्यात प्रसिद्ध ( विड्ान्‌ ) बन 
जाना एक स्वाभाविक बात थी । 

३--नि धन माता ऐता के प्षाथ रहने 
के कारण बचपन में जीवन कं कोई विशेष 
. आनन्द नहीं उठाया । अनेक प्रकार के कष्ट 
सहने पड़े । इसी लिये सुकूरात कष्टमहेष्णु 
बन गया । उत्त के तपखी, निभीक तथा एक 
महापुरुष बनने में दरिद्रता का काफो हाथ 
था | अतः हमें निंधनता के कारण निराश 
नहीं होना चाहिये। हम भी महर्षि सुकरात को 
तरह कष्ठों- की कोई चिन्ता न करते हुग्रे बड़े 
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आदमी बन सकते हैं। इन बातों के सिवाय 
सुकरात के वचपन तथा योवन के विषय में 
ओर कोई विशेष बात ज्ञात नहीं है। 


रुकराद का स्वभाव 

१--वाचक बृन्द ! यह तो आप अनुमान 
से ही जान सकते हैं कि जब सुकरात एक 
पहापुरुष था तब उसका खमाव अच्छा ही 
होगा। परन्तु इस का घाव खभाव से ही 
अच्छा था। आरम्म से अन्त तक सुन्दर 
स्वभाव किसी बिरले ही महापुरुष का देखने में 
आता है। हमारे चरित्रनायक सुकरात इन्हीं 
विरले ही महापूरुषों में से एक थे। तके 
( दलील ) करने का आरम्भ से ही अभ्यात्त 
था। तक की ठुला या तराजू पर तोले बिना 
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किसी की कोई भी वात कभी भी मानने को- 
तेयार नहीं होते थे । 
२--सुकरात बड़े धीर, गम्भीर तथा 
वीर थे। युवकों से बातब्रीत करने में बहुत 
रुचि रखते थे। मृत्यु से कभी नहीं डरते थे । 
हां, अधर्म्म से सदा भयभीत रहते थे। उत्साह 
तथा साहस का धनी था। गहस्थ होते हुये 
भी पूर्ण वैरागी था। जीविका की कभी चिन्ता 
नहीं करता था। जो कोई सामने झा जाता, 
उस से वार्तालाप किये बिना नहीं रह सकता 
था। प्रश्नोत्तर बहुत प्रेम तथा आग्रह से किया 
करते थे। लोक समोक्षा करना (सत्र लोगो 
के गुण दोष दिखाना ) खुकरात का सहंज 
खमाव था। प्राणों की परवाह न करने वाला 
कर्तव्यपरायण, दूरदर्शी तथा घुन का पक्का 
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मनुष्य था। सुकरात के लिये. संतार भर में 
सब से कठिन कार चुप रहना था । 
३--सत्यवादी तथ। स्पष्टवक्ता था । 
« पष्यक्ता न वंचकः ” के अनुप्तार स्पष्ट 
वादी होने के कारण से जीवन, भर कभी 
किसी से कोई छल कपट नहीं किया। दुष्ट 
बलवानों से भी कभी नहीं डरता था। जो 
कोई मी सामने था जाता था; उस की बुद्धि 
की परीक्षा करने में दिन भर उलभा रहता 
था । सुख उुःख, हप शोक, मानापमान, हानि 
लाभ, गर्मी सर्दी आदि उस पर समान रूप 
सेःही प्रभाव डालती थीं। किप्ती बात के कह 
डालने में पूरा सनकी था। प्रथंम प्रकारं का 
सहनशील था क्षमाशील था। मृत्यु का भी 
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मित्र की तरह खागत किया । इसी लिये 
सुकरात मृत्यंजय”कहलाया। इस अनुकरणीय 
खमाव से हमें मी लाभ उठाना योग्य है । 
सत्संग 

” मुकंरात सत्संग की बहुत महिमा तथा 
आवश्यकता समझता था। देश भर में ऐसा 
कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, जिस के पात्त 
सुकरात ने पहुँचा हो , ज्योति से ज्योति 
जगती है-के अनुसार सुकरात ने सत्संग से 
बहुत कुछ सीखा, काठ के संग लोहा भी तर 
जाता हे के अनुसार दूसरों को तरने वाला 
काठ ओर अपने को डूबने वाला लोहा समझ 
कर सत्संग से ..सच्चा लाभ उठाया । जो 
मनुष्य दूसरों को सिखाने की दृष्टि से व्यवहार . 
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करता है, वह अपने जीवन को कोरा रख लेता है 
ओर जो दूसरों ते सीखने की दृष्टि से आव- 
रण करता है, वह॑ किप्ती दिन संसार का 
महापुरुष कहलाता है । यही बात हम महपि 
सुभ्रात के जीवन में पाते हैं। हमें भी इसी 
प्रकार का दृष्टिकोण रखते हुये अपने जौवन 
को उत्तम एवं उन्नत वरना चित है । 


# 
शारीरिक गठन 

सुकरात का नाक और पिर ऊँचे थे। नेत्र तेज 
भरे थे। चेहरा तथा वक्तःश्थल विशाल और 
शरीर भारी भरकम था। खाध्थ्य अच्छा था | 
उस के घस्य शरीर में स्वस्थ मंमन था । एक 
साधारण और मोदा सा रूईंदार चोग़ा विशेष 
परिधान ( तिब्रांस ) था । उसी को धारण कर 
के एथेन्स नगर के बाजारों में घूप घूम कर 
लोगों ते तक वितर्क किया करता था । 
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[बबाह 
तकालीन चूनान तथा उन के कुल को 
प्रथानुप्तार उन का विवाह बड़ी धूप्त धाम के 
साथ सम्पत्त हुआ था । पूरे यतति, योगी 
और वेरागी होते हुये भी गहस्थाश्रम में 
प्रवेश किया. था । सुकरात को स्त्री का तामे 
जनथीपी था। जनथीपी बहुत कठोर खबाव 
की स्त्री थी। हठ करना उस का तित्य का घम 
था। वह धर्मपत्नि क्‍या एक प्रकार को खड़े 
खाद थी। परन्तु धन्य है सुकशत जो ऐसी 
मंगड़ालू पत्नी के साथ भी शान्तिपूर्वक 
रहता था । फिर भी सुझरात का यहत्थ जावन 
सुखमय नहीं, दुखमय ही था इस दुर्ख 


जीवन ने ही उस को सुपथगांगी बनाया था। 
दुःख की मनुष्य जीवन में बड़ी महिमा तंथी 
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आवश्यकता है। सुख के समय मनुष्य में 
दोप आते हैं ओर दुःख्ध के समय णुणों का 
समावेश एवं संचार होता है । अतः स्थाने 
पनुष्य द।ख का सदा खुले हाथों स्वागत किया 
करते हैं। हमें भी ढःखों से घवराना नहीं 
(चाहिये । सुकरात के तीन पुत्र थे। उन के 
' विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है । 

निर्वाह 

“ १-- सुकरात की लोगों से बात चोत 
करने की जन्मजात वान थी। घर में जनथीपी 
' अलिेश रखता था। उकात इस कलश ते बचने - 
के लिये अधिक समय घर से बाहर लोगों के 
साथ तक वितक में ही व्यतीत करना अच्छा 

पकता था। घनोपाज॑न की अपना ज्ञानोपाजन 
में अधिक संलग रहता भा । घन कमाने में 
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कोई विशेष रुचि नहीं थी। हां जहां ज्ञान 
चर्चा होती थी, वहां दिन रात एक कर देता 
था। अतः भायु मर निर्धन रहा । महापुरुषों डी 
लक्तमी से प्रायः अनबन ही रहा करती हे हां 
सरखती इन के चरणों की चेली होती दे । 
हमें भी धन की निवत विधा से अधिर प्रेम 
रखना चाहिये। यही सन्मागे है। 

२-- सुबरात ने जन्म से मृत्यु पय॑न्त 
गरीबी में ही गुजारा किया। दरिद्रता देवी से 
. उन का पर्याप्त परिचय था। कंगाली ने कभी 

पीछा नहीं छोड़ा सत्र तो यह है कि कंगांली 
से पिण्ड छुड़ाने का कभी प्रयत् भी नहीं किया 
गया। बढ़े बढ़े धनवान भी जब तक पन 
को त्याग कर कंगाल नहीं बन जाते, तब 
तक वे भाष्यात्मिक उन्‍नति नई कर पाते । 
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निधन, त्यागी, दण्खी लोगों का पान, धन- 
वानों तथा राजे महाराजों से सद। अधिक 
ही होता रहा है. । 

३--भोजन पिले या न मिले, वस्त्र मिलें या 
न मिलें, घर की हालत अच्छी हो. या न- हो, 
इस की सुकरात ने केभी चिन्ता नहीं की । -ये 
सब वस्तुयें उस की दृष्टि में गो थीं। निधन 
पति से पत्नी प्रायः रुष्ट ही रहा करतो है। 
छ्रियां कमाऊ पति को ही अच्छा समझती 
हैं। इसीलिये जनथीपी सुकरात को प्रायः 
मिड़कती रहती थी । यदिं सुकझरात धन 
कमाता तो जनथीपी का व्यवहार उस के प्रति 
शायद कुछ नरम ही होता । 


सुकरात के समय यूनान की परिस्थिति 


१--थोड़े दिन पहले यूनान में अत्याचारी 
शासकों का राज्य. था । जनता जागृत हुईं । 
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अत्याचार जनता को जगा दिया करता है। 
अत्याचारी शासकों का सिंहासन उलट दिया । 
प्रजातन्त्र प्रणाली की स्थापना हो गयी । 
लोकतन्त्र राज्य उत समय किशोरावशथा में 
था। इम लोकतन्त्र प्रणाली के कारण से 
प्रजाजनों में कृति तया अदम्प उत्साह उत्पन्न 
हो गया था। सर्वत्र नवजीवन का संचार 
दृष्टिगोचर हो रहा था ।इस राजनेतिक परि- 
व्तेन के कारण से अनेक परिवत॑न हो रहे थे । 
कारण कि शासन प्रणाली के बदल जाने पर 
प्रायः सभी प्रणालियां बदल जाया करती हैं। 

- ३-- तत्कालीन यूनानी लोग कुछ 
विलासप्रिय थे। भोग विलास की वस्तुओं को 
अधिक पतनद करते थे । उन के लिये परे 
पुजारी खरे का ऐसा चित्र खेंचते थे कि 
विलासभ्रिय लोग स्वयमेव उधर खिच जाते 
थे। कुछ लोग शूरवीर, युद्धप्रिय तथा राज्य 
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के इच्छुक थे । उन के लिये पण्डे पुजारी 
- परलोक की ऐसी सुन्दर व्याख्या करते थे कि 
वे लोग खाबखा उधर खिच जाते थे । इस. 
तरह से धर्म की व्याख्या लोकमत के अनुतार 
की जाती थी। अपना उल्लू सीधा करने 
वाले चतुर लोग कब वातों की व्याख्या 
लोकमत के अजुसार ही किया करते हैं.। 
४--हन बांतों से जनसमाज की -उन्नित 
नहीं अवनति होती है। भक्त, साधक या 
उपासक लोग अपने हृष्ट देव, आराध्य' या 
उपाध्य भगवान को हुवहू अपने जेसा 
ही मान कर उप्त की उपासना करते हैं । इस 
का सपष्टा्थ यही है कि ऐसे लोग अपनी ही 
पूजा करते हैं। सदा उसी अवस्था में रहते 
हैं, जिसमें वे रहते आये हैं। पूजा, आराधना 
या उपासना का उन पर कोई प्रभाव नहीं 
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पड़ता । वे किस्ती प्रकार की उन्नति नहीं 
करते । 

५--जब कोई विचारधारा चरम सीमा 
को पहुँच जाती है तो फिर उस का विरोध 
प्राम्म हो जाता है। विकास का यही 
नियम है। इसी नियम के अनुसार यूनान में 
भी एक सुधारक मण्डली खड़ी हो गयी। 
उस मण्डली के लोग सोफियाई कहलाते थे । 
लोगों को बहका कर लूटने खप्तोटने में ये 
पणडे पुजारियों से भी कई दर्जे आगे थे। 
ऐसी. परिष्थिति में हमारे चरित्रनायक 
महषिं सुकरांत भला चुप केसे बेठ सकते थे। 
सुकरात ने लोगों को सच्चे विचार देने 
प्रारम्भ किये। खार्थी तथा भोले लोगों ने 
जोरदार विरोध किया। एक संघर्ष चल पड़ा । 
यही संघर्ष सुकरात का जीवन वृत्तान्त है। 


( १७ ) 


जीवन की कुछ घटनाओं 
१--यशो दाता सुकरात 
बचपन ओर जवानी के समय का जीव 
वृत्तान्त अभी तक किसी पुर्तक में लिखा 
हुआ नहीं मिला है । अतः इस उक्त समय 
वी कोई घटना नहीं लिखी जा सश्नती । 
चालीस वर्ष की अवस्था में हमारे चरित्रनायक 
सुकरात पोटीडिया के युद्ध में सम्मिलित हुये 
थे। एक साधारण सेनिक के रूप में देश सेवा . 
की.। एथेंस नगरी यूनान की. राजधानी थी । 
कई छीटी छोटी रियासतें उस के आधीन थीं । 
पोटीडिया भी इन में से एक थी । वहां की प्रजा 
ने विद्रेह खड़ा कर दिया । एथेंस के सैनिक 
उस विद्रोह को दबाने के लिये गये । | 
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उन में एक सुकरात भी था । हाथ में 
तलवार लेकर उस ने युद्ध क्षेत्र में वह वीरता 
दिखाई कि सब लोग हैरान परेशान हो गये। 
उन के विश्यय की कोई सीमा नहीं रही। भूख 
प्यास और गर्भी-सर्दी सुऋगत पर कोई प्रभाव 
नहीं रखती थीं। उस का एक योद्धा साथी था 
जिस का नाम आलसीवाइडी था । साथी .के 
प्राए संकट में पढ़े देख कर वीर सुकरात 
अपूर्व उत्साह के साथ कूद पढ़ा। अपनी 
जान की कुछ भी पंखाह न करके अपने 
साथी आलपीवाइडी को वाल-बाल बचा 
लिय[। इस तरह से उम्र.युद्ध में विजय आप्त 
की। बाद में सुकतत ने अन्य सेनिकों में 
यह प्रसिद्ध कर दिया कि यह. युद्ध मेरे साथी 
आलप्तीवाइडी ने जीता है । सुकरात ने 
जहां जान की परवाह नहों की वहां यश को 
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भी तिनके के समान समका । इसे कहते हैं 
खार्थत्याग । हमारे इतिहास में सब से बढ़े 
दानी कण तथा दृरिश्वन्द्र हो शुजरे हैं । 
उन्होंने सब कुछ दान में दे डाला था, परन्तु 
यश का दान तो वे भी नहीं कर पाये थे । 
धन्य है वह महर्षि सुकरात कि जिस ने अपना 
यश भी दूसरे को दे डाला इसी लिये सुकरात 
यशोदाता कहलाया । यह है महर्षि होंने का 
सच्चा लक्षण तथ्ष प्रमाण । 


२-धीर सकरात . 
पोथीडिया के युद्ध के कुछ समय बाद 
पीलोगोनीसीयाई का प्रसिद्ध युद्ध छिढ़ गया । 
हस में भी सुकरात सम्मिलित हुआ । यहां भी 
सुकरात का लाशी नामक एक साथी था । 
इस युद्ध में संयोगवश एथेंस की पराजय 


(२० ) * 


' अर्थात्‌ हार हुई। हार होने पर सेना भाग 
“खड़ी हुईं । सब सैनिक भाग गये। पीछे केवल 
सुकरात तथा .लाशी ही रह मये ।. ये दोनों 
' वीर भागे नहीं, क्योंकि ये दोनों धीर, वीर ' 
तथा गम्मीर योडा थे । लाशी ने कहा था कि 
यदि सब सेनिक सुकरात जेसे धीर होते ' 
तो एथेंस की अवश्य ही विजय होती । 
इस के बाद भी कह बार युद्धों में शामिल 
हुआ । सवेत्र ही हिमालय से भी धीर, समुद्र 
से भी गंम्भोर तथा आकाश से भी उदार छिद्ध 
हुआ। 
३-राजसभा को सथासद्‌ 
.. सुकरात 

| किसी यह्ठ में एथेंसवासियों की जीत 

हुईं । यद्ध समाप्ति पर सेनापति मृतक सैनिकों . 
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की लाशों का पता नहीं लगा मछझछा । उस 
समय की प्रथा के अनुसार लाशों का अन्तिम 
मंस्कार धर्मानुसार होना अत्यन्तावश्यक था । 
इस वात का पता जब पएवथेंस वापियों को 
लगा, तत्र वे क्रोप से आग बणू वे हो गये। 

लाश तूफान के कारण से समुद्र .में 
बह चुकी थीं। जांच पड़ताल करने पर पता 
लगा कि आठ सरदारों का अपराध है. । 
उन थाठों को अभियुक्त (मुलजिम) ठहराया 
गया । उन को सभा के- सामने उपस्थित किया 
गया जिस राज संग्रा के सामने ये अभियुक्त 
उपलित किये गये थे, उसी राजसभा के 
समासद हमारे चरित्रनायक सुकरात भी थे। 
कुल सभासद पांच सी थे । मतदान द्वारा 
निणय करके उन आठों सरदारों को फांसी 


| 
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पर लटका दिया गया । 

सुकरात ने हस भराण दण्ड को अनुचित 
बताया। अपराध का निश्चय तक॑ ओर 
प्रमाण से होना चाहिये न कि मतदान से। 
राजसभा ने लोझमत का ध्यान रखा है न्याय 
का नहीं। सैनिक मारे तो शत्रु ने और 
केवल लाशों के लिये आठ अनुपम वीरों का 
इस संसार से मिथ देना सर्वया अन्याय . 
अनावश्यक्ष और असंगत हैं। इन विचारों 
के साथ राज सभा को छोड़ दिया। इत लाग 
मे गाज के खार्थी सद्शों को पाठ तं।खना 
चाहिये । 

इन पाँच सौ समासदों में से बारी बारो 
हर एक मेम्चर समापति बनता था। इ6 
नियम्‌ के अजुमार सुकरात भी उस राजसमा 
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का सभापति वना । जिस दिन वह सभापति 
था, उस दिन उन सरदारों को दगण्डित नहीं 
. होने दिया । कहा कि प्रत्येक अभियुक्त पर 
अलग अलग मुकदमा चलना वाहिये। अप- 
राध के अनुसार ही दण्ड मिलना चाहिये। 
सब को एक लाठी से हक्रिना ठीक नहीं । 
इस तरह से खल और खाण्ड का एक ही 
भात्र करना अनुचित है। लोगों ने यह बात 
सुन कर सुकरात को मृत्यु की धमकी दी। 
सुकरात पृत्यु से नहीं अन्याय और अत्या- 
चार करने से डरता था । अतः पृत्यु 
को कुड चिन्ता न करते हुये अपने 
मभापतिल में उन की दण्डित नहीं होने दिया 
आज के दिन न्याय[सन पर बेठने वालो' को 
इस घटना से कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 


( २४ ) 


४-अत्याचारी शासक मण्डली 


को विरशेध-- ४ 


ऊपर वाली घटना के कुछ समय बाद है 


वही शत्रु एथेंस पर “फिर चढ़ आया, जिस 

के करण से पहले आठ सरदारों को फांसी 

पर लटकाया गँया था। अं की बार श्र, 
जीत गया। एेन्स पर उप अधिकार हो... 
गया। प्रज़ातन्त प्रणाली नष्ट हो गई। वहीं 

पर ऋरौदीयस नामक एक प्रभावशाली व्यक्ति 

था । वह पहले सुकरात के साथी रह चुका 

था । उसने शत्रु के संकेत पर तीस मेम्बरो' की 

एक रांजसमभा स्थापित की । ह 

उक्त सभा जनता पर मन माने - अत्याचार 


करती थी ।अपने विरोधियों को फांसी पर 


( २४ ) 


लटका देती थी। उन का एक विरोधी सलामी 
नामक व्यक्ति लीयोन नामक स्थान पर रहता 
था ।उस को यह सभा एथेन्स में चुजी कर कत्ल 
करना चाहती थी। उक्त सलामी नामक व्यक्ति 
को बुलाने के लिये उक्त सभा ने एथँंसवाती 
पाँच नागरिकों को आदेश दिया । उन पांच 

नागरिकों में सुकतत का नाम मी था । सुक- 
रात ने वहां जाने से इन्कार कर दिया । 
इन्कार ही नहीं. उन की हानिकारक नीति का 

भी विरोध किया । उन के अमानुपिक तथा 

प्रेशाबिक काण्ड की कठोर समालोचना की । 
जनता को उनके विरुद्ध भड़काने का पूरा २ 
प्रयत्न किया । 

उत्त शात्तक पिशाचपार्टी ने सुकरात को 
दरबार में बुला कर खूब डॉट डपट लगाई । 
हि मा 4-6 
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यदि इस बगावत से बाज़ नहीं आओगे तो 
तुम को अपने जीवन से हाथ थोने पड़ेंगे । 
सुकरात ने डट कर कहा कि मोत की तो. मैं 
तिनके समान समझता हूं । इस का सु पर 
कोई प्रभाव नहीं है। अन्याय , अत्याचार , 
अधंर्म ,अनीति आदि के मार्ग पर चलने से 
डरना अपना कत्तंव्य समझता हूं । उन को 
सहना भी महापाप मानता हूं। हस तरह से 
सुकरात ने अपना आत्मिक बल उन सब पर 
दिन के प्रकाश की तरह प्रकाशित कर दिया। 


: धर्म से अधर्म, पुर से पाप, न्याय से अन्याय 


तथा सत्याचार से अत्याचार सदा दबता 
आया है। 

सारी दुनिया एक तरफ सुकरात की जान 
अकेली थी । न कोई. किला हवेंलीःथी ओर. 


४ 


+बै >- 
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ने हो क्ेई चेला चेली थी । मगर फ़िर भी 
अविया खूब कुचेली थी। पन्‍्य है उस्त सरल 
स्वभाव, महानुभाव, सौम्य तथा सुजन सुकरात 
को किज़िस ते हमारे सामने अन्याय के 
विरुद्ध लड़ने का जतुत्तम उदाहरण उपस्थित 
कियां। 


“-विरोधी दल 

उकरात के समय में यूनान में धार्मिक 
विचार तीन भागों में विभक्त थे । . 

(१) पहली प्रकार के लोग पहुदेवतावादी 
तथा ईशरादी थे। एक ईश्वर और अनेक 
देवी देवताओं को मानते थे। इस सम्रदाय के 
लोग सभी प्राचीनतावादी यै। 

(३) इूसरे समदाय के लोग पुराने सिद्धान्तों 


( 2८ ) 


का खण्डन तथा नयी बातों का मण्डन करते 
थे। लोकरुचि के अनुततार मत उपस्थित करके 
लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न 
करते थे । पुरानी बातों पर कीचड़ उछालते 
तथा उनका खुल्लम खुल्ला मखोल करते थे । 
(३)तीसरे सम्प्रदाय के लोग प्राकृतिक (कुद- 
रती) नियमों को मानते थे । प्रत्येक बात की 
व्याख्या युक्ति ओर अपने विचार के अनुपतार 
करते थे। ये लोग पहले दूसरे दोनों सम्प्रदायों 
के नियमों का खण्डन तथा मखोल करेंते थे। 
दूसरे सम्प्रदाय के लोग सोफियाई कहलाते थे। 
सुकरात इन तीनों प्रकार के सम्प्रदायों 

के विश्वात्रों' का युक्ति , नवीन विचार तथा 
तकंग्रणाली के आधार पर खण्डन करता था। 
अतः तोनो' सम्गदायो' के लोग सुकरात से 
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बिढ़ने लग गये । उ्त के विरुद्ध प्रचार करना 
प्रारम्म कर दिया। हस प्रकार से एक काफो 
प्रचल विरोधी दल सुकरात के विरुद्ध खड़ा 
हो गया ! न्‍ 
उसी समय एक चालाक, लोभप्रिय तथा 
अवसरादी व्यक्ति ने जनता के इस विरोध 


से लाभ उठाने के लिये एक नायक रच डाला 


उत्त चालाक नाटककार का नाम अरिस्टोफेन 
था । सुकरात को अपने नाटक का पात्र बना 
दिया । इस सुकरात पात्र के मुख्ठ से अरिस्टो- 
फेन ने वे वे अप्रासंगिक वातें कहलवाई' कि 
उस नायक के सभी दशक तथा पटक सुकरात 
में सब प्रकार के अवगुण तथा दोष देखने 
लगे । सुकरात धमविरोधी , अनीशख्वरवादी , 


देवी देवताओं का घोर विरोधी , महा निधन , . 
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साधनहीन, बकवा[सी तथा घोर नाप्तिक 
पममझा जाने लगा । उस नाटक में सुकरात 
को सोफियाई सिड॒ किया गया । इस नाटक ने 
जले पर नमक का काम किया । ओर भी 
लोग विरोधी बन गये । इस भांति सुकरात 
के विरुद्व एक प्रबल दल उठ खड़ा हुआ। 
परन्तु विरोधी उप्त का क्‍या बिगाइ सकते थे। 
भला हवा के कोंके भी कभी पर्वत को हिला 
सकते, हैं ? 

संसार का सदा से यह नियम चला 
जाया है.कि जो कोई महापुरुष इमे जगाने 
आपया, इसने उसे-ही नीच. उपायों द्वारा अस- 
मय में ही समाप्त कर दिया । सुकरात एक 
महापुरुष था । वह संसार को जगाने आया 
- था॥। अतः संसर के इस पुराने नियम से 
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वह भी न बच पाया। यूनान के वेसमक 
लोगों ने इस थन॒ुपम॒ विशेष विभूति को 
कैसे समाप्त करके अपने आप को ऋृतकृत्य 
तथा सफल समका इस का वर्णन आगे 
किया जायेगा। ह 

सुकरात के वहुत लोग साथी भी थे । वे 
उस के पत्त को प्रवत्त समकते थे। सम्भव 
उपायों से सुकरात की समय समय पर सहा- 
यता भी करते थे । उस के लिये आपत्तियाँं 
भी उठाते थे । शत्रु, मित्र तो सभी के मिलते 
हैं। परन्तु सुकरात के मित्र बहुत कप तथा 
श॒त्र अनेक थे । यह देखने में आया हे कि 
जिप का विरोध प्रवल रूप धारण कर लेता 
है. वह अवश्य हो अपने शुभ ४देश्य में सफल 
हो जाया करता है । यही नियम सुकरात के 


( ३१२ 2) 


विषय में सत्य उत्तरा। अन्त में बूनान ने उत्त 
को महर्षि कह कर पूजा । ठीक है, अन्त 
भले का भला । 
८ ४ > | आप 
६ "सकरात की तक प्रयाला 
सुकरात की युक्तित तथा तक प्रणाली के 
सामनें उस का कोई भी विरोधी खड़ा नहीं 
रह सकता था। इस समय भी संसार सुकरात 
की युकितिं, तक प्रणाली तथा दार्शनिकता को 
देंख कर हैरान परेशान रह जाता है। उस 
की तक का मूलाधार यही था कि किसी भी: 
बात को तक की कंत्तोटी पर कंसे बिना सत्य 
समम कर मूखे मत बनो । जो खयं ही 
अपने आप को समझदार समझता है, 
उस के मूंखे होने में कोई सन्देह एवं संशय 


4, >कर- 
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नहीं रह जाता । यह कभी मत विचारों कि 
मैं सब कुछ जानता हूं अपितु सदा यही 
सोचना उचित है कि में कुछ नहीं जानता हूं 
इसलिये कुछ सीखने का इच्छुक हूँ । जिज्ञासु 
(जानने का इच्छुक) ही इस संसार में कुंड 
सीख सकता हैं ।जो पहले ही अपने आप 
को ज्ञानी समझता है, वह और अधिक 
सीखने के लिये प्रयत्न नहीं करता है । यह 
मनुष्य जीवन कुछ सीख कर दोनों लोक सुधा- 
रने के लिये ही मिला है। अतः इस दिशा 
में कोशिश करो । अमिमान तथा अहंकार 
को त्याग दो। अहंकार वर्षों की कमाई को क्षण 
भर में ही मिट्टी में मिला देता है। यह म[नव 
जाति का घातंक शत्र है । 

लोग मुझे समझदार तथा चुड्िमान्‌ 
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समभते हैं।मैं अपने आप को बेसमक तथा 
मूखे समता हूं इसीलिए में समझदार तथा 
बुद्धिमान भी हूं। मे मूर्ख हूं ओर अपने 
आप को मूखे ही समता हूं । इसलिये मुझे 
सच्चा ज्ञान प्राप्त है ओर हमीलिये में समझ 
दार हूं। जो लोग वास्तव में हैं तो मूर्ख ओर 
अपने आप को सम्मते हैं समझदार , वे 
मूर्ख ओर बेसमम्क हें,हस में कोई सन्‍्देह नहीं, में 
वोस्तव में हूँ. तो मूख परन्तु समझ लः अपने 
आप को बुढ्धिमाद्‌ तो मेरे मूख होने में कोई 
सन्देह तथा सशंय शेष नहीं रह जाता । 
आपने आप को समझदार समझ कर अपनी: 
चेसममी का स्यं सबूत मत दो ।. जो समक- 
दार बनता है वह वाप्तव-में बेसमक है ओर जो 
बेसमस बनता-हैव़ह वास्तव -में समझदार [है। 


( ३५ ) 


असभियोग 


सुकरात एक महा मूख ,दुष्ट , घूतत, 
चालाक़ तथा कुलक्षणी व्यक्ति है । सच्चाई 
तो इस के पड़ीस में भी नहीं रहती । दिन 
रात कुतक करता रहता है। घारमिक विश्वातों 
का घोर विरोधी तथा महा शत्रू है । देवी 
देवताओं का खण्डन करना इस के नित्य का 
काम है। प्राचीन काल से प्रचलित प्रथाओं 
के अनुसरण को पाप बतलाता है। ईश्वर का 
घोर विरोधी तथा महा नास्तिक है । नवयुव्‌- 
कों को बहका कर अपने पीछे लगा लेना इस 
के वये हाथ का खेल है । यही हाल यदि 
कुछ दिन तक ओर रहा तो यूंगान रसातल 
की पहुँच जायेगा । अतः सुकरात को जल्दी 
से जल्दी यमलोक का अतिथि वना देने में 


६ ३६ ) 


ही देश, जाति तथा धम का कल्याण हे। 

. मुकरात पर आरोप लग चुका है। इत्त 
का निर्णय राज- सभा ने कंरना हे। वही न्या- 
यालय है। सुकरात वहां पर पहुंच गया हे। 
अभियोग का निए य प्रराम्भ होने में कुछ देर 
है। वहां बहुत से लोग बाहर खड़े हैं । 
सुकरात ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने 
देता अतंः लोगों से प्रश्नोत्तर आरम्भ हो जाते 
हैं। हन प्रश्नोत्तरों से जहां सुकरात का भय, 
समुद्र सा गाम्मीय तथा आकाश सा ओदार्य 
ज्ञात शेता है, वहां उत्त के धार्मिक सिद्धान्त 
तथा विश्वास भी विदित होते हैं ।. 


सभामवन में य्थीफाइरन 
तथा सुकरात का संवाद 
यूथीफाइरन-क्यों भाई सुकरात आज इधर 
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. आप के दशन होने का क्या ऋारणं 


है। क्या कोई अभियोग मुकदमा है 


पुकरात-आज मुझ पर अभियोग नहीं, एथें 


सवासियों ने अपराध लगाया है । 
अपराध ! ओही ! किस भले आदमी 
ने लगाया है ? 

आता जी ! पिथीस जाति के एक: 
होनहार नौजवान ने लगाया है । 
मैं उस को जानता तो नहीं, पर सुना 


. -. है कि उस का शुभ नाम >मेलीटस है । 


4०- 


3०- 


भाई साहब ! क्या इलजाम, लगाया 
है? 

यही कि मैं नोजवानों को बहका कर 
बिगाढ़ता हूं। उन को घोर नास्तिक 
बनाता हूं। 


सु०- 
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मेरे विचार में यह मेलीयत को बड़ी 
भारी भूल है । यदि सरकार मेली- 
टस की बात पर विश्वास करेगी तो 


. समृको कि उस के नाश के बीज भी 


बोये गये । वह क्या जुर्म लगाता 


४ 


श्राता जी ! वह यही जुमे लगाता है कि 
मैं एक नग्मा सम्प्रदाय चलाना चाहता 


. हूं। इस के नये नियमों हारा लोगों 


के दिमागों को खराब करता हूं । 


- - कोई चिन्ता मत करो । इस अभियोग 
:.. में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ 


सकता । मेरे वचन को निःसंकोच 
भाव से सत्य समक लो । 
प्रिय मित्रवय|आंप का क्या मुकदमा 


8०- 
सु०- 


४ कार 


( ३६ ) 


है ? आप वादी (मई) हैं या प्रति- 
वादी € मुदहयला ) !? 

भाई जी ! मैं वांदी हूँ । 

आपने किस पर, क्‍या ओर क्‍यों 
मुझ्दमा किया है ? 

श्रीमद्‌! मेरे पढ़ोत्ती के खेत में एक 
रखवाला रहता था। उसने हमारे 
नीऋर को मार डाला। मेरे पिता ने 
उस रखाले को बान्ध कर एक 


' बढ़े में पटक दिया। लोगों से तम्मति 


लेता रहा कि क्या करना उचित है। 
इस बीच में वह रखवाला सर्दी के. 


. कारण से ठिठर कर मर गया। में 


अपने पिता को खूनी समझ कर उस 
पर कत्ल का मुकदमा दायर करने 


न्र्् 


( ४० ) 


के लिये यहां आया हूँ | वाहे मरने 
वाला हमारा झ्ादमी नहीं, परन्तु 


मारने वाला तो हमारा है । किसी 


' को मारना पाप है। पापी को उस के 
पाप का दण्ड दिलाना पुण्य हे । इस 


लिये बाप पर मुकदमा चलाना पुर्य 


का काये समझता हूँ। 


हो सकता है कि तुम ऐसा करने में 


.. अधर्म कर रहो । क्या तुम , धर्म 


सु०- 


अधम ओर न्याय अन्यय को यथाथे 


. .. रूप में सममते हो! 
०- वाह भांई साहब ! आपने खूब कही । 


यदि में इतना भी नहीं समझता तो 
यहां क्यों आता? 
तो फिर यह बतलाहये कि पाप 


 च 
ख््नै 


(४१ ) 


: पुएय किसे कहते हैं ? 


अपराधी को बिना &रणड दिये छोड़ 


देना. पाप- है और उसे यथायोग्य 


दण्ड दे देना पुण्य है., फ़िर अप- 


. "राधी चाहे वाप-हो , चाहे मां-। मेरे 
- जैसी वात-कहे देवताओं-ने भी की - 


है । लोग उन- देवताओं की, बातों 
को तो ठीक मानते: हैं, परन्तु मेरी 
बात को ठीक नहीं मानते । इसीलिए 


"मुझे लोगों पर कप आता है। - 
..भगषन! यही, अवस्था मेरी है। लोग 

- देवताओं के-विषय में अनाप-शनाप 
-- बाते कहते हैं। मुझे वे अच्छी नहीं 


डी 


लगती । इतीलिये लोग मुझ पर 


५ जम लगाते हैं, मुझे पापी समभते 


छू 


सु०- 


( ४२ ) 


आएं देवताओं के विषय में तो 
बहुत कुछ जानते हैं। परन्तु अभी 
तक आए ने धर्म या पुण्य का मर्म 
और रहस्य. नहीं ' बतलाया, जिसे 


ह सुन कर मेरे हंदय को समन्‍्तोष होता। 


जिन कर्मों से देवता सन्‍्तुष्य होते हैँ, 
वे धर्म तथा पुण्य हैं ओर जिन 


कमी या वेष्टाओं से वे रुष्ट होते 


हैं, वे अधर्म तथा पाप हैँ । 


' कुछ देवता एक बात से सन्तुष्ट होते 


हैं, और कुछ उसी बात से रुष्ट भी 
हो जाते हैं। इस हिसाब से किन 


देवताओं की बात को प्रमाण माना 
: जाये ! तुष्ट ( प्रसन्‍न ) और रुष्ट 
- (नाराज)-देवता आपस में लड़ाई 


| ३ ० 2 पट कक 


( ४३ ) 


झगड़ा भी कर बेठते होंगे। 

यू०- जीहां! लड़ाई झगड़ा - तो हो ही 
जाता है। 

सु०- यदि लड़ाई मगढ़ा छोटी बड़ी संख्या 
के विषय में होता तो, गिन कर 

, निशंय कर लेते । यदि लम्बाई 

चौड़ाई के विषय में होता तो नाप कर 
निएंय कर लेते । यदि कगढ़ा कम 
ज्यादा बोक के कारण हो जाता त्तो 
तोल कर फैसला हो जाता। फ़िर 
वे देवता लड़ते क्यों . हैं। इस प्रकार 
से निय क्यों नहीं कर लेते? 

छु०- देवताओं की-अनचन के विषय तो- 
अच्छा बुरा, घटिया बढ़िया, ठीक वे 
ठीक, ऊंच नीच, सत्य असत्य, ज्ञन 





( ४४० ) 


अज्ञान आदि हैं। 
सखु०- तोंमंतलब यह है कि देवतींओं का 
इन ऊपर वाली बातों में. मतभेद 
रहता है । | 
जी-हां। ४ 0 
सु6- 'तो' एक ही बात को कुछ देवता 
# उचित तमभते हैं ओर कुछ अनुचित 
+ . उचित समभने वालों की दृष्टि में 
। बह बात धरम तथा पुण्य” है भोर 
!'  'झनुचित समझने वालें। की दृष्टि 
'। मेंवहींबात अधपम तथा पाप है । 
“” इस हिसाब से देवताओं की. दृष्टि 
में एक ही बात यां वस्तु पाप भी है। 
_ और पुण्य भी , पवित्र भी है और 
 अपवित्र भी। यही बात हैन ? 


बे बम 


हि 


(४७५४ ) 


यू०-हां , बात तो कुछ इसी तरह की बन 
गयी है । 

सु०-भाई साहब ! मेंने आप से यह तो नहीं 
पूछा था कि कोन सो वात या वस्तु एक 
ही साथ पाप ओर पुर॒ुय है या पवित्र 
ओर अपविन्र है । मैंने 'तो धर्म का 
रहस्य पूछा था। इसी बिना पर तुम्हारा 
अपने पिता पर मुकदमा करना भी पाप 
ओर पुण्य दोनों हो सकता है, फ़िर 
इसे पुरंय क्‍यों समझ बेठे हो ? 

यू०-मैं तो अपराधी को दण्ड देना धर्म सम- 
भता हूँ । 

सु०-अपराधी कहता है कि मैंने कोई अपराध 
नहीं किया। मेरे साथ अन्याय किया जा 


( ४६ ) 


रह है। फिर तुम उसे पुण्य केसे समभः 
. सकते हो ! 
यू०-अपराधी तो दण्ड से बचने के लिये 
. अनेक तरह की झूठ बोलता ओर सब हरे 
करने को तैयार रहता है। 
सु०-भाई मेरे ! अपराधी चाहे जो ऊुथे कहे, 
परन्तु अपराध को खीकार कर के दण्ड _ 
से बचना नहीं चाहता। कोई मनुष्य यह 
नहीं कहता कि--मैं अपराधी £, ईंस 
लिये मुके दण्ड न दिया जाये-- 
हर कोई यही कहता है कि--मैं अप- 
राधी नहीं हूं.इसलिये मुझे दंड ने दिया 
जाये । अपराध खीकार करके कोई दंड, 
लेने से मुकरता नहीं देखा । फ्रि आप 


( ४७ ) 


कैसे कहते हैं कि अपराधी सब प्रकार 
की झूठ बोलने को तेयार रहता है ! 
' क्या अपराध सीकर कर के उसके दंड 
से बचने के लिये भी कोई कूठ बोलता 
देखा है ? यदि नहीं तो फिर ऐसा क्यों 
कहते हो ? 
ऊपर हुई बातचीत के अनुसार, 
तुम्हारा, पिता पर खून का मुकदमा 
करना,--सव देवताओं को पसन्द नहीं 
हो सकता। इसलिये यह सवंधा धर्मौनु- 
कूल नहीं हो सकता । फिर धर्म किसे 
मानते हो ? 
यू०-अरे भाई | तुम ने तो मेरे कान- खा 
, लिये। लो, में धर्म का अन्तिम लक्षण 


( श८ ) 


कर देता हूं ,जिस पर तुम कोई आत्तेष 
नहीं कर सकोगे.। 
सु०-वाह वा ! फिर तो में आप को अपना 
. . पूज्य गुरु मान लूगा। कहिये वह धर्म 
का कोन सा लक्षण है ? 

. थू०-लो कोन लगा कर ध्यान धर कर 
सुनो । तुम को धर्म का रहंस्य बता ही 
देता हूँ । जिस बात को सब देवता 
पसन्द करते हैं, वह धर्म है । ओर 

: जिसको सब देवता नापसन्द करते 
हैं वह अधमे है। यही धर्म का 
अकाठव्य लक्षण तथा सच्चा रहस्य 

. 'है। क्‍यों मानते हो कि नही ? 

सु०-अच्छा यह बतलाइये कि कोई बात धर्म 
होने से देवताओं को पसन्द आती है 
या पसन्द आने से वह बात थर्म का 


( ४६ » 


रूप धारण कर लेती है। धर्म होने से 
पसन्द है या पसन्द होने से धर्म है ! 

बू०-मेरे विचार में तो कोई बात पविन्न है, 
धर्म है, इगे लिये उसे देवता लोग 
पसन्द करते हैं 

छु०-तो देवता किसी वस्तु को पवित्र और 
धर्म समझ कर ही पसन्द करते हैं। यह 
बात तो नहीं हुई कि देवताओं के पसन्द 
करने से कोई बात पवित्र या धर्म बने 
जाये । 

यू०-जी हां, दोखता तो कुछ ऐसा ही है। 

घु०-मित्रवय ! आप ने ऊपर धमम का अकाल्य 
लक्षण तो सही किया है कि--जिस 
बात को सब देवत[ पसन्द करते हैं, वृष 





( ५० ) 


धर्म है। अभी झाप ने यह माना है 
कि देवताओं की पसन्द से कोई बात या 
वस्तु धर्म नहीं बनती । फिर धर्म का 
लक्षण तो कोई ओर ही हुआ न ? सो 
बतलाइये क्‍या है ? . 
ग्रु०-अब में क्या बताऊं। जि लक्षण को 
में अकाव्य ( न कटते वाला ) समझता 
_ था, उप्त की धज्जियां तो आप ने बात 
की बात. में उड़ा दी । मेरे हृदय में तो 
+ बहुत कुछ है, परन्तु कहते नहीं बनता। 
- आप के सामने मेरी कोई भी युक्ति नहीं 
ठहरती फिर में क्या करू ? मेरे विचार 
में यह दोष तो आप का ही है कि मेरी 
किसी भी बात को टिकने-नहीं देते । 
भाई साहब! आप में श्रद्धा ओर प्रीति 


६ ४९ / 


का अभाव हे क्योंकि आप को भय तो 
किसी का है नहीं । कहा है कि भय 
बिन प्रीत नहीं । श्रद्धा और प्रीति के 
बिना आप मेरी बहुमूल्य बातों को भी 
नहों समझ पा रहे। समझ लेते तो 
झगड़ा ही समाप्त था ! - 
सु०-यह आपने क्या कह कि भय बिन प्रीत 
नहीं । भय के बिना श्रद्धा और प्रीति 
नहीं होती । भाई साहब में आए से 
पूछता हूं कि लोग बीमारी ओर रोगों 
से बहुत डरते हैं। क्‍या उनकी उन में 
श्रद्धा हो जाती है। शेर, भेड़िया, सांप, 
विच्छ आदि प्राणियों से सत्र कोई 


डरता है। क्या लोगों कि.इन में प्रीति 
हा 


( ४२ ), 


है? श्रद्दा ओर प्रीति तो गुणों के 
कारण होती है, भय के कारण नहों । 
आप तो सुझे डरा धमका कर मनाना 
चाहते हैं। ओर धर्म और पुण्य में गुण 
वतायें, में खवयं ही घ्वीकार कर लू'गा। 
मुझ पर भय का नहीं शु्ों का प्रभाव 
पड़ता है जहां भय शेगा वहां श्रद्धा का 
होना आवश्यक नहीं, हां जहां श्रद्धा 
होगी वहां भय हो सकता है। हम 
अपने पूज्य जनों में श्रद्या रखते हैं। 
उन के सामने बुरी बेष्ठा करने में दूं 
भय लगता है। 
थयू०-देवताओं की ख़बरदारी रखना ही धर्म 
तथा युणय है| इस से आगे धर्म या 


( ४हे ) 


घर्म $। हो समय था मम नहों है ! 
यह तो छुहेँ विवश होकर मानना ईः 
पड़गां । 

सु०-जिस की छदरदारी रखी जाती है, 
उसकी उन्नत द्वाता है, उस की सुख 
मिलता है। जेसे अश्वपालक (साइंस) 
घोड़े की खबरदारीं रखता है तो उत्त से 
घोड़ा छुदी रहता है ओर उ्स ढौी 
उन्नति भी होती ६। गडरिया अपने 
पशुओं वे खबरदारी रखता है तो उठ 
के पशु मुद्दी तथा उन्नत होते हैं। 
शिकारी अपने कुर्तों की, मदारी अपने 
रोदों या बन्दरों दे खबरदारी रखता 
है तो कुत्ते, रीध और बन्दर सुधी तथा 
उन्नत होते हैं। ठीक इसी प्रकार 


( ५४७ ) 


मनुष्यों की खबरदारी से देवता लोग भी 
सुखी तथा उन्नत होंगे। यदि खबरदारी 
का यही मतलब है तो देवता लोग 
मनुष्यों के अधीन ठहरते हैं । यंदि 
मनुष्य उनकी खबरदारी न रखें तो वे 
दुखी अवनंत (पतित) हो जायेंगे । 
... दुखी और गिरे हुये कभी देवता नहीं 
बन सऊंते। यदि कहो कि देवताओं 
पर खबरदारी का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता 
तो प्रमावहीन चेष्टा को धर्म या पुण्य 
केसे मान लें ! 
यू०-देवताओं को प्रसन्‍न करने की कला . 
(हुनर) को धर्म या पुण्य मानता हूँ ।. 
घु०-बहुत अच्छा । एक वेथ की कला 
(हुनर) का परिणाम लोगों को सेहत 


( ४५ ) 


की तरक्की है । बेंच की कला से सेहत 
बनती हैं | पोतनिम्राए की कला से 
जलयान बन जाता है। राज मिप्तरी 
की कला से मझान वन जाता है। 
चमार की कला से जूता वन जाता है। 
लोहार की कला से हथियार वन जाते 
हैं । किमान की कला से अन्न पैदा 
होता है। ठीक इसी प्रकार से देवताओं 
को प्रमन्‍न करने की कला से क्‍या वनता 
या पेद। होता है ? 

यूं८-भाई जान ! देवताओं को प्रतन्‍न करने 
की कला से अनेक श्रेष्ठ तथा उत्तम 
फल उध्न्न होते हैं अर्थात्‌ निल्‍लते 


हें । 


( ४६ ) 


घु०-ऐनापत सेना का संचालन करता है , 
: इसके कई परिणाम निकलते हैं। परन्तु 
सब स उत्तम ओर श्रेष्ठ परिणाम 'जीत' 
है। किसान खेती बाड़ी करता है।इस 
के भी कई परिणाम निकलते हैं। 
परन्तु सब से श्रेष्ठ तथा उत्तम परिणाम 
अन्न की उत्पत्ति है। शुरु शिष्य को 
विद्यादान देता है तो कह परिणाम निक 
लते हैँ । परन्तु मुख्य परिणाम शिष्य 
का विद्दाव होना है। ठीक इसी प्रकार 
से देवताओं को प्रतन्‍न करने तै जो 
अनेक उत्तम तथा श्रेष्ठ परिणाम निक- 
_लते हैं , उन में सब से झुख्य या प्रधान 

: परिणाम कौनसा निकलता हे ! 
यू०--देवताओं के मसनन्‍्न होने से लोगों की 


५ ४७ ) 

आपत्ति तथा विपत्ति दल जाती हैं! 
यदि देवता अप्रसन्न हों तो लोग अनेंक 
करकदुखढ्ठते हैं। 

४०- रत मित्ररर्य |! थाप देवताओं को 
असन्न केसे करते हैं ? 

ब०--मेदा सै 

धु०--तेवा का क्या अर्थ है ! 

६०--यज्ञ | 

3०--बज्ञ दे आप का क्या झमिप्राय है ! 

<०--यज्ञ का मतलब देवताओं को कुब 
भेंट करना तथा उ हे आथना रूप में 
कुद मांगना | 

३०--तो आप की बात का यही तालये है 
(5 देवताओं को कुछ देने तथा उनसे कुछ 
मांगने की विधि को ही धर्म या पुण्य 
कहते हैं | | 


( क्८ ) 


थयू७--हाँ , दां , यही बाग है। यार मेरा 
मगज चाट लिया यह साथी सादी 
सा बात भी बड़ी कांठनाई से तुम्हारी 
समक में आया. है ! 
घु०--तब आप सरीडई दाशंनिक समझाने 
वाले हैं तो फिर समम में के न. आती । 
देर हो गयी तो कोई बात नहों, अन्धेर 
, “तो नहीं रहा। अस्तु | भगवन्‌ ! यह 
 बतलाइये कि आप देवताओं वो भेंट 
५६ क्‍या करते हैँ हा 
यू०--हम देवताओं को वहीं दल्तु भेंट करते 
हैं, जिसकी उनको आवश्यकता हो ओर 
जो इनकी बहुत पसन्द हो । 
हसु०--आप देवताओं से मांगते क्या हैं ! 
शु०---इम-देवताओं से वही वर्तु मांगते हैं 
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जिसकी हमें आवश्यकता हो और जो हुझ 
_ . का बहुत प्मन्द हा । 
सु०--दृ्म आप के रूथन का मतलब यही 
पमके ।के मनुष्य भर देवताओं के वाद 
में होने वाला लन देन दवी धर्म या पुर 
. है। >ला 4ह तो बताओ कि आए देव 
ताओं. को मेंट क्या करते हैं ? 
यू०--श्रद्वा ओर भक्ति । 
सु०--देवताओं के पाम श्रद्धा और भक्ति 
की काफ़ी कमी होगो ! तभी वे लोग इन 
को हप॑ पूरक सीकर कर लेते हैं? | 
यू०--भाई सुध्राद ! में तुम्हाते समझ में 
तंग आ। चुद हूँ। अर मेरा पीड़ा 
'. छोड़ो | श्रद्ा तथा मक्ति की देवताओं 
के पाए कमी नहीं है। दे तो इन दोनों 


( ६० ) 


को प्रिय तथा पवित्र समझ कर अढण 
करते हैं। आई कुछ समर में, पड़ा कुछ 
एल्ले | ९ | 
लु०--धं पलले तो काफी पड़ा दे। भापने 
आारम्म में कहा था कि नो वस्तु या वात 
देवताओं को प्रिय या पतित्र जंचे , वही 
धर्म या पुण्य है। वही बात इतने 
हेर फेर के बाद फिर दोहरों दी है । 
परिणाम कुछ भी नहीं निकला । मेरी 
बड़ी इच्छा थी कि आप मुमे धर्माधम 
. का मर्म तथा रहम्य समझी देंते ताकि 
अभियोग के निर्णय के समय कुछ युक्ति 
युक्त बोल पाता-। कर 
यु०--अब मुझे यहां खडे बहुत देर हो 


५ 


जयी है। इस लिये अब चलना चाहिये 


( ६१) 


वयो 8 अपने पिता पर कत्ल का मुझ 
दमा दायर करता है। आप बहुत 
युक्तियां लगाते हैं। अतः आप ही धर्म 
कह रहस्य बतलाने की कृपा करें । 
घु०--मेरे विचार में आप को अपने 
पिता पर कतलं का मुझदमा दायर नहीं 
करना चाहिए । शेष रही बात धरम के 
विषय में | सो में तो यही समकता हूँ 
कि स्वहितझ्ारी नियमों ही वा नम 
धर्म है धर्म का मम या रहस्य यही है कि 
इसके सर्व।हतकारी नियम समय के अनु. 
सार बदलते रहते हैं। 

यू०--कया प्रकृति के नियम ( कांनूने 
. बुदरत ) बदलते रहते हैं ? 


( ६२ ) 


'सु०--यकृति के नियम तो परिवर्तनशील 
नहीं , सदा एक रप्त रहने वाले हैं। 
इन को प्राकृतिक धर्म कहते हैं, मानव 
धर्म नहीं। मानव-धर्म परिवर्तनशीद् है 
यह परिस्थिति तथा देश काल के अनु- 
सार बदलता रहता है । 

सुकरात का दोष-मोचन ( सफाई ) 

सभा भवन में सब लोग पपप्थित हैं। 

सुकरात भी इन्हीं में विद्यामान है। जब तक 
अभधियोग की कार्यवाही आरम्भ नहीं होती तब 
तक सुकरात अपना कततेव्य पालन करता हे 
उसका मुख्य कत्त व्य लोकालोचन था। लोगों 
की समालोचना करते करते उसका जीवन 
व्यतीत हो चुका है। आज उसकी आयु सत्तर 
वर्ष के लगभग है ! घिर पर प्राण घातक 


( एरे ) 


दोषारोपण होने वाला है। छुड्रात को दस 
की कोई चिन्ता नहीं है। वह तो अन्तिपत 
बाघ तक अपने धर्म पर डयय रहना चाहता 
है। इसे कहते हैं कतंव्य पाखन में दत्रता। 
इन बातों से पता चलता है क्‍हि छुकरात दिमा- 
लय से भी धीर , समुद्र से भी गम्भीर तथा 
आकाश से भी उदार था । 

सुकरात पर विरोधी लोगों मे , जिनका 
नेता मिल्रटिप्त है, दोषारोपण कर दिया है। 
वही दोष जो पीछे कहा जा चुहा है। विरोधी 
लोगों ने दोप लगाते सम्रय बढ़े बड़े व्याख्यान 
दिये थे। पुष्तक का कलेवर बढने के मय से 
उन का यहां निरूपण नहीं किया जा रहा । 
न्यायालय ने छुकरात को आत्म-दोप-मोचन 
अधथोत अपनी सफाई पेश करने का अवसर 


( ६४) 


दिया। सुकरात अपनी सफाई पेश करते हुए 
थीं कहते है | 

आत्म-दोष-मोचनार्थ बबतृता 

हे प्येंहवारें उपध्यित बाइगों ! अभि: 
योकता थों ने बना ठता कर आप लोगों के 
सामने बहुत कुछ कहा है। मुझे यह माडुस 
नहीं कि इन बढ़े बडे जोरदार व्याख्यानों का 
' झयाप पर क्या प्रमाद पड़ा है। में तो इन के 
हप व्यूझुपान कला की देख कर आश्यय में 
डूब गया हूं। बात काने पं आज तक कहीं 
इतनी और इस प्रकार की घूत॑ता नहीं देखी . 
थी। में देशान हूं कि हमारी नगरी में ऐसे ऐसे 
कलाकार वर्तमान हैं । पिर थी दम आपस मे 
क्यों कगड़ते हैं। में तो यही तवकठा हूँ कि 


€ ६५ ) 


इप्त व्य|स्थान कला का दुरुपयोग किया जा 
रहा है। अस्तु । इन बातों से आप लोग यह 
अनुमान करने की भूल न करें कि जो कुछ 
मेरे विरुद्ध कह्दा गया है, वह सच है। इन लोगों 
ने भूठ के बादल बान्ध दिये हैं। परन्तु भूठ 
के पेर कहां ! वह लड़वाड़ा जायेगी । 

मुझे इन निलज्ज धूर्ों की यह बात सुन 
कर महान्‌ आश्चय हुआ हे कि-लोगो ! 
घुकरात बहुत दुष्ट व्यक्ति है। बातें बना कर 
लोगों को बहका लेना इसके बायें हाथ का 
खेल है। भाहयो |! यह लोग जीवन की व्याख्या 
को बहकाना ही समझते हैं। वलिहारी हूँ 
इन की बुद्धि पर । लोगों को बह कर में 
क्या लाभ उठाना चाहता हूं? में कोई व्यापारी 
या सूदखोर नहों हूँ। में तोचता विचारता: हूँ । 


( ६६ ) 


ध्यान लगाता और मनन करता हूँ। इसके 
बाद मुफे जो सचाई ज्ञात चोती है, उसे निज 
की सम्पत्ति न समझ कर सेंते में निर्भीक हो 
कर बांट देता है। इस लिये में तच्चा दाता 
तथा सत्यवक्ता हूं। 

, - मेरे विरोधियों ने कसम खाई है कि पर 


न 


से पेर तक मूठ ही बोलना है। मैंने सदा 


सत्यवादन ( सच बोलने ) का ब्रत धारत 
किया है यदि में मूठ बोलता और लोगों को 
बहुका कर अपना खार्थ सिड्ढे करतों तो ओज 


थह नौबत न पहुंचती । यदि संसार दुष्ट की 
दुष्ट और श्रेष्ठ को श्रेष्ठ ऋहने ओर मानने 


। और दुनियां. आराम से रहें। ४5 को सत्य 
घिद्ध करने के लिये ६8 संपार में बहुत मताला। 
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डै। सत्य को. तत्य पिड्ध करने के लिये यहां 
बहुत कम मताजा है । सच्चे के पास तो सब 
से बड़ो युक्ति यही हे ह वह कह दे ह्नि मैं 
सत्यवादी हूँ । तो यह युक्ति तो में भी दे रहा 
हूँ 

, में सत्तर साल का हो गया हूं। आज 
तक मैंने भूठ नहीं बोला तो अब हस अवस्था 
में पहुँच कर सुझे हस की क्‍या खास जरूरत 
पढ़ गयी। मैंने कूठ वोल कर लोगों से 
कीनसा लाभ उठाथा। मेरे बोलने के ढंग को 
भी देखो । फ़िर आप को भूठे सच्चे का आप 
ही पतो लग जायेगा। जनता को सम्मागे 
दिखाना थरोर सत्य ज्ञान द्वारा उनका अन्धकार 
पिदानां परम धर्म है। इस का पालन करके 





( दै८ ) 


मुझे पछताना नहीं पढ़ रहा। मैं ऐसा क्रने 
के लिये बड़े से बड़े संकट को सहने के लिये 
सब्जित ( तेगार ) हूँ। पाप और बुराई तो 
लोगों को कृपमस्डूक (कुएं का मेण्डक) बनाने 
में है लोगों को आन्पेरे में रख कर अपना 
उल्लू सीधा करना पाए है। इसी के लिए ये 
विरोधी लोग मूठ तूकान बोल रहे हैं। द 
घार्थी दोष को नहीं समझ सकता क्योंकि 
घार्थवश अन्‍्चा हो जाता है। ये लोग अन्धे 
हो चुके हैं। अतः हन॑ की बात की प्रमाण 
मानना बुद्धि का अपमान करना है। 

ः अ्मियोक्ता लोग बड़े परिश्रम से अपने 
व्याख्यान तेयार कर के लाये हैं। में विश्ना 
तैयारी के बोल रहा हूं। सच्ची बात दद्दने 
के लिये तैयारी की जरूरत नहीं, दोती,जा 


( ६६ ) 


कुछ सत्य प्रतीत होता है । उसे कह डालता 
हूँ। सत्थादी को अगला पिछला प्रसंग याद 
रखने की कोई जरूरत नहीं पढ़ती । भूठे को 
कदम कदम पर प्रकरण का ध्यान रखना 
पड़ता है। 

आज से पहले मुझे अपराधी के रूप में 
न्य।यालय में कमी नहीं बोलना पढ़ा। यह 
पहला ही अवसर है। में यहां के रीति रिवाज 
को नहीं जानता । अतः अनजाने में कोई 
भूल या जुटि हो जाये या रह जाये तो आप 
लोग क्षमा १२के अपनी 3दारता का प्रमाण 
के देने की महती कृपा करेंगे। शायद मेरे बोलने 
ढंग में अनेक दोप हों । मेरी बोलने की विधी 
भी शायद आपको पसन्द न हो । परन्तु मुझे 
इतना दृढ़ विश्वास है कि में जो कुछ कहता 
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'हूँ , बह स्वेधा सरल है। आप को मेरी बोते 
खुनते समय केवल ईसो बात पर पोते देना 
' योग्य है कि मे जो कुछ कहता हैं, वह सर 
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अधिक मय खाता हूँ. माहयो | में अपने मन 
की बात आप तक केसे पहुँचाऊं-। मेरे पाप 
कोई साधन नहीं। में निवल तथा निःसाधन 
हि । 
सच बात तो यह हे कि में तो अपने इन 
विरोधी सज्जनों से परिचित भी नहीं हूँ। 
हन विरोधी महानुभावों में कुछ तो कवि हैं। 
वे अपने आपको कवि सप्रक कर अपनी थे 
समझी का काफ़ी मजबूत सबूत दे रहे हैं। 
में उन को कति नहीं भाणड भणडोवे ही सम- 
- भता हूँ, क्यों कि वे हर प्वान पर मेरी नझूल 
उतारते हैं। नकल उतारने की उनकी - विधी 
सम्यता से दूर को चीज है! नंकल उत्तारते 
समय नीचता की सीमा को लांध जाते हैं। 
अतः वे भड़वे कवि हैं। कई लोग अपने 
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अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। दूसरे ईष्यों ठेप 
के कारण ऐंवा कर रहें हैं। कुंड सज्जन वह 
कावट में आऊर ऐपा कर रहे हैं। कुछ भोले 
भाई ऐसे भी हैं, जिन शो मेरे बुरे होने का 
पूर्ण विश्वास है। इसके अतिरिक्त छुछ पि् 
लगवे घूर्त और तमाशबीन भी हैं। हो ऐसे 
लोगों की कोई भी बात प्रमाण नहीं माननी 
चांहिए। इन की बात को प्रमाण मानना 
सभ्यता की तिलांजज्नि देना तथा शिष्टाचार 
को दूर से नमरंकार करना है। 
.. इन धर्म विरोधी लोगों ने तरह तरह को 
बातें बना कर आप लोगों को मन स॒र्गे 
हटा दिया है। इतके समाधान करना बहुत 
कठिन है।हां इतना मुझे विश हे कि 
श्राप का ओर मेतष कल्याण इी में है कि 
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आप इन धूर्तों की वातों में न आयें। भेरा 
सहायक तो भगवान्‌ ही है। उप्त की भाज्ञा को 
मैं सिर माथे पर धारण करने को हर समय 
तेयार रहता हूं। वह जो कुंछ ऋरता है , सो 
ठीक करता है। उप्त पर मुझे लेश मात्र भी 
सन्देह नहीं है । 

एक बार इन्‌ विरोधियों ने मेश जरूस 
निकाला। एक व्यक्ति को एक दोकरे में डाल 
कर पर पर उठा लिय[। जजूस में से कुछ 
लोग पूछते थे कि तुम कौन हो ? टोकरे वाला 
मनुष्य कहता था कि में मुकशत हूं। लोग 
पूछते थे। ठुम ऐसे क्‍यों रहते हो ? वह उत्तर 
देता था कि में लोगों के सिर पर पर रख 
कर रहता हूं। आकाश में उड़ता फिरता हूं। 
ईश्वर और देवी देवताओं को वश में करके 
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झपना काम कराता हूँ । लोगों को बढका 
कर नाए्तिक बनाता हूं।। नवयुवकों को 


बिगाढने में विशेष रुचि रखता हूँ इत्यादि न 
जाने कया क्या ऊट प्टांग बह्बाह वक्ता 


था। 
.. है एवेंस वासी भाइयों ! क्या आपने मुझे 
कमी ऐसा कहते या करते देखा । आप में से 
कोई बता सकता है। मैंने कभी किया ही नहीं 
फिर कोई केसे बता सकता है। हसी से अनु- 
.. मान करलो कि ये सब मन घढ़न्त किस्से 
. कहानियां हैं।आप का काम तो हंस की तरह 
(दूध पानी अलग अलग छान देना है। तो 
, छानिये । डे | 
राजसभा के समासद घुकरात से कद्दते 
३ कि तुष्दारी इतनी शिकापतें क्‍यों आंती हैं। 
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यदि तुम भले आदमी हो तो सब की भलाई 
करते छोंगे। अपनी अलाई से सब शोह प्रतन्‍न 
होता है | १5न्‍न रोने पर मनुष्य शिकायत 
नहीं गुणगान्‌ किया करते हैं। तुम्दारी जोर 
दार शिकायत आ। रही हैं । तुप कोई न कोई 
विलक्षण तथा विचित्र काये अवश्य दस्त 
होगे। हो सकता है कि ठग शोई बहुत अच्छा 
कार्य इरते हो , "रन्‍्तु गन साधारण उप के 
गृह तत्को न सममते थे । इही लिये वे 
बे समझी के करण से शिकायत करते हों 


खवश्य है | विन केरण के कार्य नहीं छोता । 
सुकरात--मश्यों ! ओप लोगों के मन 
में इस प्रकार के प्रश्नों का उठना तो खाभा- 


( ७६ ) 


विक ही है। मेरी बात को गम्भीर हो कर 
हुनने की आवश्यकता है। क्‍योंकि में हंपी 
मखोल नहीं कर रहा हूँ । यह सारा रोना मेरी 
बुद्धिमता का है। थोग तो बुद्धि के बल से 
कई ऐसे काय सिद्ध कर लेते हैं, जो शारीरिक 
बल से सिद्ध होने असम्भव थे। परन्तु में 
बुद्धि के कारण से कलक्ित हो रहा हूँ । भग्तु 
इसकी सुझे कोई चिन्ता नहीं। मैं वह चुंड़ि 
रखता हूँ , जिप्तके दाग्ण से मनुष्य वास्तव में 
मनुष्य बन जाता है। जब मेरे अन्दर वास्तविक 
तुंद्धि है तो मेरे बुद्धिमान होने में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता । उनके पांस ऐसी बुद्धि हे 
नहों । यदि है तो वे उसे प्रकृट नहीं कर पाये 
हैं। हस लिये होते हुये भी न के बरापर है। 
यही कारण है कि वे मेरी निनदा तथा शिका- 


् 
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यत करते हैं, ओर कोई कारण नहीं है । 

हे एथें्रवाधियों | मेगी बात छुन कर कुछ 
अहंकार सा प्रतीत होता होगा । आप मुझे 
अहंकारी तथा घमरडी मत समभे।। हस समय 
में विरोधियों की भाषा में वोल रहा हूं । प्रसंग 
वश तथा परिस्थिति के कारण ही ऐसा वोल 
रहा हूँ । अतः इस विवशता के लिये मुझे 
क्षमा करके अपने उदार होने का परिचय दें। 

डेलफी स्थान वासी प्रसिद्ध विद्वान चेरी- 
फोन को तो सब लोग जानते हैं। वह जवानी 
भर मेरा साथी रह है। यदि झुझ में कोई दोष 
होता तो वह सहन नहीं कर सकता था। 
उसने डेलफी के प्रधान पुजारी से यह प्रश्न 
किया था क्ि-- पुकरात से अ्रधिह् कोई बुढ्धि- 
मांन्‌ है या नहों? पुजारी ने निःसंकोद भाव 
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से झट कह दिया कि घुकरात से अधिक ओर 
कोई बुद्धिमान नहीं है। यदि में नास्तिक और 
मूर्ख होता तो प्रधान पुजारी मेरे विषय में ऐसे 
वचन उचारण नहीं कर सकता था। चेरीफोन 
तो इस समय इस संसार में नहीं है। उनका 
भाई यहां उपत्यित है। वह मेरी गवाहो देगा। 
.. जब मैंने यह ऊपर वाली देववाणी सुनी 
कि--सुकरात सब से अधिक बुद्धिमान है-- 
तब में बहुत हैरान तथा परेशान हुआा। मैं 
यह सममता था कि मुझ सा मूर्ख शायद ही 
कोई हो । देवता मुझे बुद्धिमार बतल।ते हैं। 
देवगाणी गल्नत नहीं हो सकती । हन विचारों 
के कारण से मैं डूबूं तरूं की अवध्या में गोते 
खाने लगा । मेंने अपने से अधिक बुद्धिमान 
. मनुष्य की खोज शुरू कर दी । मैंने सोचा था 
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कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य के मिलने पर मैं घोषित 
कर दू गा कि अमुक मनुष्य मुझ से अधिक 
वुद्धिपान्‌ है। हसी खोज में मेरे बहुत शत्रु बन 
गये । 

एक मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ प्रतिद्ध था। 
उस के अनेक श्रद्धालु शिष्य थे। वे सब के तब 
उप्ते बुद्धिमान समभते थे । वह व्यक्ति खयं भी 
अपने आप को बुद्धिमानू समझता था। मेंने 
उसके ताथ दांत चीत आरम्म की तो मालूम 
हुआ कि वह सूख है। मुझ से वाद, विवाद 
करने में पीछे हट गया। मैंने जेता अनुभव 
किया वेता उस को बता दिया कि वह बुद्धिमान 
नहीं है। फिर कश था। सब के सब्र मेरे 
विरोधी बन गये ! 

ऐरि में उत से भी अधिक चुड़िमान्‌ 
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मनुष्य के पाप गया। ते वितरक होने पर 
वह भी मूर्ख पिंड हुआ ॥ वहाँ भी बहुत से 
लोग मेरे शत्र हो गये । इसी प्रकार तीपरे , 
चौथे पांचवें आदि अनेक बुद्धिमान के पास 
गया। सब स्थानों पर मेरे अनेक शत्र, वे 
गये। मुझे इध परिणाम से काफी दुःख हुआ। 
बिन्‍्ता भी खड़ी हो गयी कि अब कग किया 
जाये। मेरे विषय में जो देववाणी हुई थी कि 
सुकरात ही सब से अधिक बुद्धिमानू है उस 
की जांच पड़ताल करनी जरूरी थी ! 
जो भी कोई बुद्धिमान्‌ छुनने आया में अनेक 
कष्ट उठा कर भी उसके पास पहुँचा जो जितना 
अधिक बुड्मान्‌ सुनने में आया जांच करने 
पर वह उतना बुढ-सिद हुआ । 

एयेंठवासी भाइयों ! आप जानते हैं. कि 
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यात्रा में कितने रूष्ट होते हैं। फिर मेरे जेसे 
साधन हीन मनुष्य के कष्टों का तो कोई 
ठिक्राना ही नहीं। मेंने घोर परिश्रम किया, 
महान्‌ कष्ट उठाये कि कहीं तो झुक से ज्यादा 
बुद्धिमान मिले, पर मिला न मिला । कितना 
दी पिर पटठका , माथापच्ची की मगर सब वे- 
सूद--व्यथ । बड़े बढ़े गायनाचार्यों' के पास 
गया। जगत प्रषिद्धू कृषियों के समीप गया । 
नाटक लेखकों के पास गया। बढ़े बड़े नीति 
जानने वाले सरकारी अफृदरों के पास गया। 
, भाइयों ! मेंने जमाना छान मारा कि कहीं 
कोई तो मुझ से अधिक बुद्धिमार हाथ 
आगेगा , मगर , नहीं नतीजा सफर था। 
मेंने बड़े बचाव के साथ कवि लोगों से 
'उन की कविता के बारे में बात चीत की । वे 
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बढ़ा घमण्ड करते थे। समझते थे कि सारा 
संततार उन के पेट में ही उपस्थित है, मोजूद 
है। मैंने उन की कवितायें देखीं तो बाइयो ! 
या कहूँ, कहते हुए झुफे बहुत शर्म आती 
है, पर कहे बिना भी रहा नहीं जाता। मेह 
चराने वाला गडरिया भी उन से अच्छी बातें 
कह घक्ता है। वट्ठी 8ठाने वाले मंगी से बात 
चीत करो तो कुछ अधिक पिछ सकता हे, 
परन्तु उन कवीशखरों के लाथ बात चीत करने 
में छुछ भी तो पतले नहीं पढ़ता । उन कवियों 
को तो कोदी या कोश कहा जाये तो ठीक है। 
सती तरह के किस्से दूहरे लोगों के साथ हुये 
नतीजा यह कि में ही सब से अधिक ,चुद्धि- 
बान्‌ ठहर | 
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फिर मैंने तोथा कि में किसी हरक्कार की 
दृष्तकारी नहीं जानता। यदि में दष्तकारों के 
पास जाऊं तो शायद वहां कोई न कोई झुक 
से झधिक उद्धिगान मिल जाये। नतीजा क्या 
मिकता[- वही ढाक के तीन पात, दही तीन 
फाणे। वे लोग फारीगरी की कह बातें ऐसी 
बनते हैं, जो मुझे नहीं आती । मगर इन 
द्वारीगरी की ब[तों के कारण से उन को हतना 
घमन्‍्ड हो गया है कि उस घमण्ड के पारे 
जप्तीन पर पर नही घरते , आकाश में उड़ते 
हैं। इत घम्णड के कारण से इन की ऋपली 
बुद्धि को जंग लग गया इं--मेल चढ़ गपषा 

अतः वे भी लणठाचाय ही पिद्ध हुए 
भाइयों ! दिप्त से दाद की गयी वह्दी निरक्षुर 
श्टदाव घोर काला इक्र बंद बरादर सिद्ध 
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हुआ । इस तरह से जमाना मेरा जानी दुश्मन. 
बन गया। घोर और कट्टर विरोधी बन गया। 
सर्वत्र शत्रुता की आग भड़क उठी:। यह है 
तो मेरी अपनी लगाई हुई ही; इस लिये उन्डे 
दिल से मुगतूंगा | , | 
यूनान भर के लोग, जिनमें मेरे मित्र भी - 
... हैं, यही समझते हैं कि बुढ्िमाद्‌ तो केवल 
' देवता लोग ही हो सकते हैं। मलुष्य में इतनी 
., योग्यता कहाँ कि वह बुद्धिमान कहलाये । में 
|... भी इसी पिद्धान्त को मानता हूँ । परन्तु मेंने 
खयं तो अपने आप को बुंडिमाद प्रसिद्ध नहीं 
किया । यह उन देवता लोगों वे ही, जिन को 
|; जमाना बुडियोन्‌ सममता है, झुके बुढिमान्‌ 
|: घोषित छोर प्रसिद्ध दिया है। देववाणी. हुई - 
|: है कि इस तमय सुझुृरात हो सब से अधिक 


4+ | 
ही 

के || ६ 

| डर 
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लोगों को अपने विरुद्ध नहीं होनें देता । 
घोखेषाज आदमी कभी किसी को अपना शत्रु 
नहीं बनने देता। शत्रु तो घष्टवकता 
और सत्यवादी के ही बनते हैं। सच्ची 
बात ऐसी कह दी, जैसी आँख में उंगली 
डाल दी। . 
पेलीटस-हे एयेंसवासियो ! यह सुकरात बहुत 
ही खराब आदमी है। यह नोजवानों 
को बहकाकर उलदे मार्ग पर चलाता 
है। उनको सुधारता नहीं बिंगाइता 
है। जिन देवताओं की सब लोग 
मानते हैं उन का खुल्लम खुल्ता 
दण्डन करता है। अपने कल्पित 
और मनघड़न्त देवताओं को मानता 
है। इसलिये इंसंकां कु जीने 
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होना चाहिये, नहीं तो देश की बहुत 
हानि होने की सम्भावना है। 

सुकरात-मित्रो ! जहां तक देवताओं के मानने 
का संबंध है। वहां तक तो ठीझ है। 
मैं देवताशों को मानता तो हूं, 
मेखीयत मुझे बिलकुल नाछिक 
घिद्ध नहीं कर पाया । झूठ कहां 
तक चल सकती है, कहों न कहीं 
उसकी कली खुल ही जाती है। श्री 
मेलीटस जी जरा सामने आहये। में 
युवकों को बिगाइता हूं तो आप तो 
सुधारते होंगे ? 

मेलीट्स-क्यों नहीं, अवश्य ही सुधारता हु । 

घुकरात-आए युवकों को किस तरह से सुधा- 
त्ते हैं? 


मे०- 
सु०- 
मे०- 


मे०- 
सु०- 


( पुण 


कानून से । 
क्या कानून आपके हाथ में हे ! 


.नहीं,कानून तो विचारपतियों (जजों) 


के हाथ में हे । 

यदि युवक कानून से छुषरते हैं तो 
उनके सुधारक कानून जानने वाले 
विचारपति हुये, आप नहीं । क्यों है 
न ठीक । 

चुप रहता है। 

बोले सो अमय, छुप जी की जय । 
लगे हाथ यह भी बर्ता देने का कष्ट 
करें कि यूनान भर में नौजवानों को 
बिगाड़ने वाले ओर कितने आदमी 


हैं 
कितने ही नहीं । एक तुम हो जो 
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नौजवानों को बिगाढते हैं । 
सु०-अच्छा, आपके कहने के अनुपार सारा 
यूनान युवकों को सुधारने में लगा हुआा 
है ओर केवल में बूढ़ा ओर दाधनददीन 
' श्रकेला ही नोजवानों को विगाड़ता हूँ। 
एक तरफ में हूं ओर दूसरी तरफ सारा 
यूनान। इसका नतीजा क्‍या निकल रहा 
है ! 
मे०-यही कि युवक बिगढ़ते जा रहे हैं। 
सु०-अरथात्‌ में सारे यूनान को नीचो 
दिखा रहा हूं । 
मे०-ओर क्या, दिखा तो रहे हो । 
सु०-फ़िर तो में सारे पूनान से अधिक 
बलवान ओर बुद्धिमान्‌ ठहरा। दो और 
' “दों-पांच-अरड बरड की जय । सब 
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, हंसते हैं। 
मे०-हस में हंसने की कोई बात नहीं है। 
देखो, एक ग॒न्दा फल तो अच्छे फलों 
को खराब कर देता है। सो अच्छे फल 
एक गन्दे. फल को अच्छा नहीं बना 
सकते । यही बात तुम पर घटती है। 
तुम गन्दे हो, इसी लिए किसी के काबू 
में नहीं आते हो । 
०-भाहंयो ! जहां तक काबू में आने ओर 
न आने का सम्बन्ध हे , वहाँ तक तो 
मेलीटस के कहने के अनुतार में ही बल 


वान ठहरता हूं । 
दूसरी बात हे कि में भ्रच्छा हूँ या बुरा 
बाकी रही बात फलों वाली । तो फल 
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तो ज्ञान रहित जढ़ वस्तु हैं। वे गन्दे 
फूल के गन्देपन को समझते नहीं और 
समझ कर भागने की शक्ति नहीं रखते 
गन्दे फल के साथ टकरा कर हवा गन्दी 
हो जाती है। वही बाकी सव फलों को 
भी खराब कर देती है। यह तो हवा की 
शक्ति है, गन्दे फल की नहीं । देशो , 
घर में आग लग जाये या सांप निकल 
आये तो घर के सब लोग बाहर भाग 
जाते हैं। घर के वासी चेतन हें, जञान- 
वान हैं, भागने की, दूर हटने की शक्ति 
रखते हैं। इसी तरह यदि मेरे विचार 
गन्दे होते या हानिकारक होते तो 
नोजवान भाग कर दूर हट जाते। मालूम 
होता है कि मेरे विचारों में कोई झआऊ- 


(६२ ) ' 


पणु ( कशिश ) है। कोई अच्छा गुण 
है ; जो नवयुवकों को अपनी तरफ 
' बता है। मानतें हो न दलील को । 
मे०-आकर्षण और गुण तो कोई नहीं। हां 
तुम्हें खराब बातों को भी अच्छा बनाने 
. की चालाकी आती है। बुंरों से छुरी 
बात को भी ऐसे सुन्दर ढंग से रखते 
हो कि नोजवान बहक जाते हैं । 
छु०-अच्छा भाई मेलीटस ! मुझ में बुरी 
वृध्तु को अच्छी बना कर उपप्थित करने 
की शक्ति तो आप मानते ही दे, फिर 
अच्छी को अच्छी क्यों नहीं बना सकता। 
जब में बुरी वस्तु को अच्छी बना सकता 
हूं तब अच्छी वस्तु को ओर भी अच्छी 
., बना सकता हूं। जब अच्छी वस्तु को 
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ओर भी अच्छी वना कर उपस्थित कर 

सकता हूं, तव बुरी वस्तु को अच्छी 

बनाने की मुझे कया जरूरत है ! अच्छा 
यह तो बताओ कि में युवकों को जान 
:*' बूक कर विगाडृता हूं या बिना जाने 

ही? 

)  मे०-युवकों को तुम जान बूक कर विगाइते 
हो, अनजाने में नहीं। - 

सु०-कोई मनुष्य जान वृक कर अपने घर में 
आग जगा दे तो उसकी हानि होगी 
»-किनहीं! 

..मे०-हां, उसकी हानि अवश्य ही होगी । मेरे 
विचार में इतना पागल कोई नहीं होगा, 
जा अपने घर में जात व्‌ क कर आग 

' 'लगा दे। 
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झु०--शाबाश मेलीटस शाबाश ! बिगड़ा 

.... हुआ पड़ोसी हानि करेगा या लाभ ! 

मे८<विग़ी हुआ पड़ोप्ती हानि ही करेगा, 
लाभ केभी नंहों करेगा । 

सु०-कोरई मनुष्य जोन बूफ कर सभी सपने 
पड़ोसियों को अपनी हानि कखते के 
लिये बिगाड़ 'सकताहेया-नहीं 4 

मे०-ऐसा तो कोई पागल:ही करव्सकृता है। 

धु०-तों बंयों में पागल हुआ हूं , जो: अपने 
' पड़ोसी नोजवानों को अपनी होंनि कर- 
वाने के लिये बिगाड़ बेह । जब' तुम 
"मुंक से थोड़ी बुद्धि रखते .हुंये भी. इस 
"हानि लाभ की बात को समझते हो , 
तब क्या में नहीं सममता, हूँगा: १: फिर 
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' आप यह केसे कहते हैं हि में तोजवानों 
को विगाड़ता ही हूं। प्रथम तो में नोज- 
वानों को विगाइ़ता नहीं, यदि विगा- 
डा हूँ तो अवश्य ही अनजाने में 
'बिगाड़ता हूँ । जब में अनजान हूं तब 
अपराधी जहीं हूं । फिर थाप मुझे 
कचुहरी में क्यों धप्तीट लाये हैं। कानून 
तो लोगों को कुछ सम्रकाता नहीं, यह 
तो दण्ड हो;देना जानता है ।.अब यह 

*बतलाहये कि.में..युवकों को बिगाइता 
कैसे हूं ! 

मे०-नगर के पुरे ,देवताशों पर से नोज- 
वादों. का-विश्वांस खो कर नये . नये 
देवताओं पर - उनका : विश्युतत जपाते 
हो। 
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सु०-तुम्हारे कहने के अनुसार में पुराने नहीं 
तो नये ही सर्दी, देवता तो मानता हूं। 
. उन पर छर्य विश्वास करता हैँ, नौज- 
वानों का उन पंर विश्वाप्त कंरातां हूँ. । 
: - फिर बिलकुल नाप्तिक तो नहीं हूँ । 
/  झरे ! भोले भक्त भूठ तो बोलने लगे 
. ही थे फिर सीधा यही कहना था कि 
! छुकरात , किसी थी देवता को नहीं 
मानता, बिल्कुल नांध्तिक॑ है । 
मे०-हां, मेरा तात्पर्य तो यही है कि तुम 
निपट ओर निरे नास्तिक हो । 
सु ०-वाह वाह ! तेरी धर्मप्रीतिं ! क्‍या मैं' 
सूर्य तथा चन्द्रमा की ओर लोगों की 
,» तरह देवता नहों मानता ? 
मे०-सुनो, विचारपति महालुभावों छुनो! 
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घुकरात सूर्य तथा चन्द्रमा को पत्थर और 
रेत मिट्टी के बने हुए मानता है, देवता 
नहीं । 

8०-कक्‍्या कोई ऐसा भी मनुष्य हो सकता है 
कि जो एर्प विद्या पर तो विश्वास रखता 
है, परन्तु हों की सत्ता ( हस्ती ) पर 
विश्वात्त नहीं रखता। 

मै०-ऐसे मनुष्य का मिलना विल्कुल्त नामु- 
मक्िन है। 

घु०-फिर यह केसे हो सकता हे कि में देव- 
ताओं पर तो विश्वास रखता हूँ परन्तु 
उन की सत्ता नहीं मानता । जिस वच्त्तु 
पर विश्वात किया जाता है, उसका दोना 
अत्यन्त आवश्यक होता है। 

प्रे०-तुम तो केवल देवी बातों को मानते हो 
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देवताओं को नहों। 
धु०-देवी बातें किस से सम्बन्ध रखंती हैं! 
मे०-देवताओं से । 
०-मेरी बातों से देवतां तो फिर भी सिद्ध 
हो गंये। भला कँँभी यह भी ठीक हो 
सकता है कि तोहन रामनंथि की बातें 
तो मानता है परन्तु रामनाथ को नहीं 
मानती) 
मे०-ऐसा तो कोई बहुत बे समक ही कह 
. संक्तों है। 
सुं०-भाई मेलीटस ! आप ही ऐसा कह कर 
वे संमंक बन रहे हैं।आप हो तो कह 
रहे हैं कि तुम॑ देवताओं के बातें ही 
बातें मानते हो, छय्य देवताओं को नहीं 
मानते । क्यों है मे सिंर पर भूंत संबरि 


नह चरमिकक-- 
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मे०-सुकरात तुम तो देवताओं को नहीं उन 
की दोगली सन्तान को मानते हो । 

सु०-दोगली सन्तान से आप का क्या मत- 
लव है ? 

पे०-यही कि उन के पिता देवता हैं झोर 
माताएं दापियां हैं। 

सु०-अच्छा भाई, साहव ! झ्राप फिर फंस 
गये । भला संसार में कोई ऐसा भी 
भनुष्य हो सझता है कि जो गधों ओर 
घोड़ो के वच्चों की तत्ता तो मानता है 
ओर गर्षो घोड़ों की बचा को नहीं 
मानता । . 

मे०-ऐसा तो कोई पागल ही कह सकता है। 

सु०-भाई मेलीट्स ! क्षमा करना । आप हो 
ऐसा कह रहे हैं कि छुकरात देवताओं 
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की दवा को नहीं मानता, केवल उनकी 
सन्‍्तानों को मानता है। क्यों कहीं भांग 
तो नहीं पी आये देखो पथेंसवासियों 
मेरी सवाई किस खूबी से आप सब पर 
प्रकृट हो रही है। अब तुम्हें निश्चय हो 
जाना चाहिए हि छुकरात बिलकुल 
सच्चा है। मेरे पास सचाई है,ओर इस 
के साथ बुद्धि तथा युक्तियां भी है। 
फिर मुझे जीतना कठिन ही नहीं अस- 
म्पव भी है। इतना छुछ होते हुये भी 
मुझे अपराधी ठहरा कर प्राण दरड 
झवश्य ही दिया जायेगा। 


मे०-जब आए सच्चे हैं, तब ऐसा क्यों छोगा 


हमने ता सुना है कि सांच को आँच 
नही । 
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छु०-इस का कारण प्रम्पतण और अन्ध 
विश्वाए है। परम्परा और अमन्ध दिश्वात्त 
के सामने सच्गई की कोई पेश नहीं 
जाती । 

मे०-पह परम्परा ओर अन्ध विश्वास क्‍या 
है?! - 

सु०-आज दक यूनान में मेरे जेसे सुधारक 
कितने ही फांती पर लग्कारे जा चुके 
हैं और कितने ही लटकाये जाने हैं । 
यही परम्परा अर्थात्‌ पीढ़ी दर पीढ़ी 
चली आने वाली रीति है। जो छोग 
जशांख के अन्धे तथा गाँठ के पूरे होते 
हैं वे एड बार किसी वात को बिना 
सोचे तमझे ही पकड़ लेते हैं, फिर 
जीवन भर उसी के साथ लिपटे रहते हें, 


3> हक 


है 
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छोड़ने या सोचने समझे का नाम भी 
नहीं लेते । यही अन्ध विश्वाप्त हे। 
ऐसे हजरत जिमके विरुद्ध हो जायें, 
बस समझो उसकी खेर नहीं हे। परमरा 
पर चलने वाला अन्ध विश्वासों अर्थात 
' रूदिवादी ९ बेमाने पुराने रीति शिाजों 
को मानने वाल[ ) मनुष्य सत्यप्रुक 
(जिस पर सच्चाई का कोई अपर न 
हो ) होता है । इस लिये मुम्के अपनी 
हार निश्चित सी दीख रही है। 
मे०-पुररात, जब तुप्र इतने विचारवान 
तथा बुद्धिमान्‌ हो, तब तुम ऐसे काम 
ही क्यों करते हो, जिन से तुम्हारे प्राणों 
को खतरा हो !? 
सु०-भाई साहब .धुनिये ! जो मरजी हो 
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सवाल करो , उस का जवाब जरूर 
मिलेगा , परन्तु कभो मेरे भी एकऋाथ 
सवाल बा जज्ञव दिश करो! जवाब 
देने में इतनी दंजूरी दयों ? देखो जब 
कोई छोड जादमी भी झ्िसी काम्र को 
झपना करतंव्य सप्क कर एक बोाएर 
आरम्म करदे तब वह भी अपने प्राणों 
की परवाह नहीं करता तो मुझे इतने 
बड़े कत्तेव्य के सामने प्राणों की क्‍या 
विन्ता हो सकती है। बस कर्तव्य ही मुझ 
से ऐमा करवा रहा है । सच्चाई और 
कत्तव्य मनुष्य से सब कुछ करवा सकते 
हैं। प्राण तो उस को तिनके से भी 
तुच्छ शलम होने लगते हैं । 

में देश की विचार शेली देखता हूँ तो 
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पारे लज्जा के भेरा सिर झुक जाता है । 
में अपने आपको झपमानित तथा कूल॑- 
क्ित समता हूँ । लज्जित, अपमानिद 
तथा इलंकित होने के बदले दिन में 
हजार बार मरना भी अच्छा समझता 
हं। यह आप को मालूम ही है कि में 
तीन सफल युद्ध निर्भीकता पूर्षकि लड़ 
चुका हूं। वर्श मुझे भा्णां का खका 
नहीं हुआ तो फिर इस कततेव्य के युद्ध 
क्षंत्र में केते हो सकता है ! 

मे०-यह कत्तव्य तुम ने कहां से सीखा है ? 

घु०-देवताओं के संकेत तथा इखर के 
आदेश से । 

मे०-अच्छा, तो तुम अपने आपको इश्वर 
का अवतार मानते हो ? 


॥4 
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घु०-अरे बुड्धू भाई ! जब आप सुझे ईश्वर 
दा झबतार ही मान वेठे तब फिर में 
न!|ध्तिक् केसे हुआ १ थूत वही जो सिर 
पर चढ़ कर नांथे | 
पे०-क्या आप मृत्यु से नहीं डरते हैं ? 
घु०-मोत से छायर लोग डरा करते हैं या 
प्रलोक पर विश्वाप्त वहीं रखते देखो 
एक्क आदमी को मोटर से उतार कर 
भय पर चढ़ाया जाये तो वह घवराता 
है, यदि हवाई जहाज पर बढ़ाया जाये 
तो वह बहुत प्रसन्‍दर होता है । ठोक 
इसी तरह से जो लोग परलोझृ़ में 
विश्वास नहीं रखते या उसे बुरा तमझते 
हैं वे गौत से डरते हैं। में परल्लोक को 
, चहुत ही उत्तम समझता हूँ। वहां पहुँचने 
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के लिये हर समय लालायत रहता हूं। 
वहां कोई सवारी नहीं जाती ।केवल 
मृत्यु के द्वारा दी वह्ां पहुंच सकता है । 
इप्त लिये मृत्यु को परलोक की सवारी 
तमक कर उस से बहुत प्रेम करता हूँ। 
एथेंस वासी माइयो ! अब आप लोग 
अनुमान करें कि नास्तिक सुकरात हे 
या मेलीटस ? 

मे०-देखो ,सुकरात यदि तुम जो कुछ अब 
तक करते रहे हो उत से बाज आ जाओ 
तो शायद एथेंस वात्ती दया करके तुम्हें 
छोड़ हे द । 

सु०-अरे, मिट्टी के माधो भेलीटस ! सुकरात 
किसी की दया का पात्र बनने के लिये 
पेदा नहीं हुआ है। में परमेश्वर के 
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आदेश को छोड़कर मनुष्यों के आदेश 
को नहीं गांव सक्तता । ऐसा करना 
हमारे जने आास्तिशों को शोम नहा 
देता । में मूले वर्ड को सीधा मांगें 
दिखाने से कभ्मी बाज नहीं छाझंगा। 
मेरे पास जो सच्चाई है, उस को छिपा 
कर पाप नहीं कमाऊंगा । मेलीय्स । तुप 
शोर तुम्हारे साथी स गी एच्चे धर्म को 
नहीं पहचानते। न ही तुम्हारे अन्दर 
धर्म का कोई अंश है। फिर धर्माता 

नने का ढोंग रच कर धर्म जेती उत्तम 
वप्तु की इतनी वेकदारी क्‍यों कर रहे हो? 
तुम अपना सोझाग्य समझी कि परमा- 
वा ने मुस्ते तुम्दरी सेवा करने के लिये 
भेजा है। परमात्मा की देन को समझो 
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| 
723] 

। £4/ 
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तुम को आत्ज्ञान की प्राप्ति 
५ 

साह में धर्म अर्थात कतेव्य ही झुख्य 
झोर प्रधान वस्तु है । इसी से धन 
लैछत, महल महान आदि सॉंततिरिक 
पदार्थ की प्राप्ति होती है । तुम उह 
समझते हो कि घन दोलत, मद्ख महान 
झ्ादि के छरा धर्म मिल सकता है । 
यह तुम्हारी वहुत बड़ी मूल है । पहे 
शरीर थी घम से ही मिलता है। यदि 
धर्म के लिये यह शरीर वी छोड़ना पढ़े 
तो चिन्ता वहीं होनी चाहिये वथोकि 
यदि हम सच्चे धर्माला है तो इस से भी 
झच्छा शरीर मिल जायेगा । फ््रि 


439] , 
न 
2०9 


व । 
अष्पतम्ष्ी 
/धम्जं 
238 कू. कमर 
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चिन्ता क्यों ? यही मेरीशिक्षा है| 
क्‍या इस शिक्षा से नोजवान पिगड़ते 
हैं ? हे एथेंसवासी भाइयों ! मैंने अपने 
जीवन का उद्देश्य बहुत सोच समझ कर 
बनाया है । यह बिल्कुल तथ्य तथा 
सत्य है। इस से पीछे हटना मेरा कार्ये 
नहीं है। आप शुझ से जो चाहें बर्ताव 
करें, चाहे फांती पर लटका दें, में अपनी 
दृढ़ प्रतिज्ञा से इंच भर सी पीछे नहीं 
हट सकता । आप सब कुछ कर सक्ष्ते 
हैं। परन्तु मेरा प्रण नहीं तु़वा सकते। 
, प्रण तोड़ने की अपेक्षा एक दिन में 
| हजार बार मरना भी अच्छा तमकता 
. हूँ | 
.. मुझे आप समाप्त करेंगे तो इस में 
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मेरी कोई हानि नहीं है। भुक से अधिक 
हानि आप लोगों की है। आप लोग 
मुझे अपराधी समझ लें-तो मेरी कोई 
हानि नहीं । में तो परमात्मा की दृष्टि 
में अपराधी बनना बुरा समझता हूँ । 
परमात्मा ने तुम्हारी सेवा के लिये मुझे 
दान रुपमें भेजा है। उस के. दान का 
झपम्रान कर के तुम कभी छुखी नहीं रह 
सकते । अब तक मैंने जो कुछ भी आप 
के सामने विचार रखे हैं, वे अपने 
बचाव के लिये नहीं अपितु सच्चाई को 
प्रकट करने के लिये हैं । सच्चाई प्रकट 
करना ही मेरे जीवन का परम <देश्य है 
इस बात की गवाह मेरी कंगाली है । 
यूदि सच्चाई का पास न झोत[ तो में 
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भी गाय लोगों की तरह धनवान्‌ हो 
सकता था । 

मेरे हृदय में भगवान्‌ की तरफ से 
एक प्रकार की प्रेरणा होती है । 
यह प्रेरणा मुझे बुरे कार्यों से फोरन 
रोक देती है | अच्छे कार्मों के लिये 
मुझे उत्साहित करती रहती है। इप्त के 
अनुसार चलने से मुझे कोई भय नहीं । 
वरना सत्र का विरोध कर के मनुष्य हृप्त 
संमार में थोड़े ही दिन रह सकता है। 
परन्तु में इन थोड़े दी दिनों में वह कार्य 
कर जाऊंगा, जिस को जमाना सदियों 
तक याद रखेगा। अन्याय तथा अधर्धम 
का पत्त लेने की चपेत्ञा मौत को लाखों 
गुणा अच्छा समझता हूँ 
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एक बार राजसभा दे झाठ सेना- 
एतियों को फांसी का दण्ड दियाथा। 
राजसभा की उस नियम विरुद्ध आज्ञा 
का विरोध केवल मेंने ही किया था । 
मुझे कई तरह की धमक्रियाँ भी दी 
गयी थीं। तीस पमासदों की राजतन्त्र 
सभा ने भी मुझे एक निरफ्रांध व्यक्ति 
को पकड़ लाने के लिये थाज्ञा की थी । 
बह झात्ा न्याय विरुद्ध थी। अतः मैंने 
उठ का झुले दिल से विरोध किया ! 
उप को अमान्य समक कर पालन नहों 
क्षिया। इन दो बातों से आप लोग 
समझ सकते हैं कि में मृत्यु से लेश- 
मात्र भी नहीं दरता हूं। परन्तु इश्वर 
की आज्ञा का तथा न्यायपर्म का 
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उल्लंघन करने | वह अधिक मेंपेण 
भीत होता ई । 


कुछ पिखाने के भी दाता नहीं करता 
फिर में लोगों को बहका पे: 
हैं. कोई घूखे मुझ बातचीत करता 


हुये भी बुंद्धिगाद होने का दावा करता 
है और अपने आपकी सममदार 
सममता है तो सुनने वाले सज्जनों को 
« . बहुत आनन्द आंतों है। इस लिये 
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: परी या उस मूर्ख की बातें सुनने के 
लिये लोग लालायत हो जाते हैं । 
मेलीटसं>आओप लोगों की समीक्षा क्यों करते 


छुकरात-क्यों कि सुभे ऐसा करने का देवी . 
:. आदेश है। परमात्मा तथा देवताओं 
की ऐसी आज्ञा है। 
भे०-आप को यह आदेश केसे हुआ ! 
सुं०- संमारध्था में देवा द्वार) मेरे हृदय 
में ऐही प्रेरणा होती है। 
: प्रे०-क्यों प्रमाण है कि आप को समीक्षा 
करने को देवी आदेश है? 
सु०-यदी कि उस देवी आदेश का आप . 
: 'ैते चालक मल॒ष्य भी अभी तक 
खंडन नहीं कर पाये । यदि देवी 
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छादेश न होता तो कोई न कोई उम् 
का खुण्डन कर ही डालता | यदि में 
खपनी इच्छा ये जवानों को बिगाड़ता 
- तोर्सप्ार का अनुभव प्राप्त करके सब 
नहीं तो उन में से कुछ तो अवश्य ही 
पेश विधेश तथाअनिष्ट करते मुझ :7 
मुकदमा करते, गवाही देते । इस दर: 
से मेरे किये का मुझे मजा चलाते । 
पर ऐसा नहीं हुआ है । यह देवी 
आता का पक्का प्रमाण है। 
प्े०-शायद वे लोग आए पे कुछ संकोच करते हों 
8०-तुम्हारे कहने के अनुसार उन करे 
विगाड़ने में जब मैंने सह्ोत्र नहीं किया 
फिर वे क्यों करते हैं ? दुर्जनतोपष 
न्याय से मान लो कि वे संकोच करते 
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हैं। उन बिगड़े हुये जवानों के माता 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी तो संकोच 
नहीं बरते | फिर वे मेरा विरोध क्यों 
नहीं करते ? 

पे०-शायद थे भी संकोच करते हों 

सु०-तो फिर इस संकोच में भी कोई रहस्य 
है, कोई भेद भरा है। जब में सब के 
लड़कों को बिगाड़ता हूँ, तब वे धब 
ही संकोच केसे करते हैं । एकाप हो 
ढीठ भी निकूलना चाहिये था । पर 
मालूम होता है कि वे अपने लड़कों को 
बिगाड़ा नहीं सुधरा समझते हैं । उन 
में से यहाँ भी बहुत से बेठे हैं । वे 
बोलते क्यों नहीं? देखो, वह उधर 
कोई मेरे पत्त में बोल रहा है । 


१ 
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सु०-फिर आप सब से पीछे क्यों रह गये। . 
उनके साथ साथ आप भी मेरा पक्त 
क्यों नहीं करते ? सब लोग समूह 
रूप से तो न्याय ओर सत्य की ही पक्त 
लिया करते हैं , फूठ और अन्याय हा 

हीं। झूठ ओर अन्याय का पत्त तो 
चन्द एक आप जेसे हजरत ही लिया 
करते हैं।.. (५ 


मे०-हन बातों में कोई सार नहीं । न्‍्याया 


धीशों से ही दया की प्राथना करते तो 
शायद कुछ बने पढ़ता । 
सु०-न्यायाधीश इत न्यायासन पर सोगन्ध 
खाकर बेठते हैं कि दूध का दृध ओर 
पानी का पानी अंलंग छोानेंगे | यदि में 
« इन से दया की प्राथना केरू' तो इन 
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की सौगन्ध मेंग कखाने का अपराधी 
बन जाऊंगा ऐसा करना मुझे अभीष्ट 
नहीं । में तो इन से न्याय पर डटे रहने 
की ही प्राथना कर सहन्‍तो हूँ , ओर 
कुछ नहीं । दया की प्रार्थना करने की 
यह भी मतलब हो पडता हड्नि 
मौत से डरा है, देवी देवताओं और 
परमात्मा पर विशात नहीं रखता १ 
हत लिये पवंकों, रो, निरा और 
निपट नाध्तिक हूँ । तुम्हारे कहने से तो 
नाप्तिक पिड् नहीं हुआ, अपने इस कर्म 
से अशश्य हो जाऊंगा। ई0 लिए सुझ 
से दया भार्थना को लगन में बी आशा 
न्‌करे। 


में ईश्वर को मानता ई । देवी देब- 
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ताओं पर पूर्ण विश्वास रखता है । सब 
का बला चाहता हूं। रुत्य नियमों का 
पालन . करता अपवा परम क्ततेव्य 
सममता हूं । बस में हतना ही फेइना 
चाहता था, सो कह दिया है । अब 
आप लोग जेता अपने भर मेरे लिये 
उचित छगमें, बेशा करें। मुझे आप 
लोगों की आज्ञा शिरोधाये है। 
हे # - 
अाभियागत की नशय 
___>ममहररस कया 
रांजपमा में कुल पति सी एक तमासद 
हैं। उनमें से दो सो बीत समासद खफा 
के हक में बोलते हैं ओर दो तो. इक्यासी 
समासद उस के विरुद्ध बोलते हैँ। शत दरह, 
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हकतठ वो्ें या मतदानों से पुकरात अप- 
राधी ठहराया जाता है । 
सुकरात--एथेन्सवासी भाहयो ! आपका 
यह निर्णय घुझे; सिर माथे पर खीकार है । 
हुए से मुझे कोई आश्यय भी नहीं हुआ 
क्‍थोंकि मुझे पहिले ही निश्वय था कि आप 
लोग मुझे अपराधी घोषित करेंगे । हां, मुझे 
इस वात का बड़ा भारी चाश्चयं है कि दो 
सो बीत मतदान रेरे पञ्ष में हैं। मुझे आशा 
नहीं थी कि हतने वोट मेरे हक में पड़ेंगे । 
इसका मतलब यही है कि केवल तीस 
इतीस वोट मेरे हक में ओर झा जाते तो 
मैं अपराधी न ठहराया जाता । झअस्तु परमा- 
ता जो कुछ करता है, सो ठीक ही करता 
है। इस प्रकार की मौत के कारण से जमाना 


( १२२ ) 


सदा भेरे पक्ष में रहेगा, आप लोगों की सदा 
| निन्‍्दा होगी। बशोधन से बड़ा: कोई धन 
नहीं । इस संसार से जाना तो था ही, परन्तु 
आप लोगों ने मुझे ब्रहुत अच्छे तरीके से 
भेजा है। अतः में आप सब का: धन्यवाद 
करता हूँ । क्योंकि आप लोगों ने खर्य॑ बद्‌-. 
नामी लेकर मुझे नेकनामी का भागी बनाया 


|... 3४. 

मैंने धन नंहीं कमाया.यश नहीं कमाया, 
नाम और वेमव भी नहीं पाया । रिश्तेदार भी 
नहीं बनाये । कोई बड़ा ओहदा। भी प्राप्त 
नहीं किया । खेल कूद नाच गांव ढवात मजा 
भी नहीं किया। केवल अपना कृत्तव्य निभाता 
रहा । देवी आदेश का पांलन्‌ करता रहा । 


झाप को जगाता रहा.। ईने कार्मों को क्रके 
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मुझे वहुत३ आनन्द मिला है । में 
संसार में सब से उत्तम पदार्थ मूंत्यु का ही 


. समझता हूं। इस लिये इन कार्मों के कारण 


से मुझे इनाम में संघार का सब से उत्तम 
पदाथ मिलता चाहिये या सो आप लोगों 
की कृपा से मुझे मौत मिली है। आप का 
सो सो वार पन्यवाद है । 

यदि मुझ पर जुर्माना होता तो में महा दरिद्र 
कहाँ से देता । यदि क्रेद हो जाती तो 
दयाहीन महा कठोर नरपशु जेश्नरों के कठोर 
नियन्त्रण में अपनी शेष आयु वितानी पड़ती, 
जो मेरे लिये मौत से भी अधिक दुःखदापी 
होती । यदि सुझे देश निर्लला मिलता तो 
इसरे देशों में मारा मारा फिता | जब 
अपनी जन्मे भूमि में ही ऐसा हाल, है तत्र 
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विदेश में न जाने केसा होता । यहाँ रहना 
मेरे लिये महा दुःखदायी हो जाता । इस तरह 
से स्थान स्थाद की घूलि चादनी पड़ती, जगह 
. जगह की खाक छाननी पढ़ती। जान 
बचाने का खूब मजा मिल्वता । 
विदेश में जा कर में चुप हो कर भी 
नहीं रह सकता था । संसार भर में मेरे लिये 
कोई सब से अधिक $ठिन कारये हे तो वह 
चुप हे कर-- मौन धारण करके समय 
व्यतीत करना है । इस लिये मृत्यु दुण्ड द्द 
मेरे लिये सब से अच्छा दुण्ड है। 


प्राण-दण्ड की आज्ञा सुन कर 
धीर सुकरात का व्याख्यान-- 
विरोधी लोगों से-- 


( १२६ ). 


दी, शायद जानता ही न हो । भाहयो ! मैंने 
युक्तियां तो बहुत दी हैं, परन्तु मैंने बेर 
नहीं दिया जेसा आप को पसन्द था। जेड-- 
नग्रता पूवेक गिड़गिढ़ाना, हाथ पेर जोड़ना 
भिन्‍नत समाजत करना, रोना धोना, परे 
पकंड़ना, नाझ रगड़ना, परों में टोपी या पगड़ी 
रखना आदि आदि । आप लोगों को इन 
बातों की आदत सी पड़ गयी है। परन्तु ये. 
बातें मेरे योग्य है नहीं। में तो ऐशहा' सात 
जन्म भी नहीं कर सकता । हन हीन कमों से 
तो मौत की भी मोत हों जाये । इन बातों के 
आमाव में आप लोगों को भेरी ठोम् युक्तियां 
भी खोखली तथा सारद्दीन दीखती हैं। हुक 
रात सब कुछ कर सकता है, मगर नामर्दी 
झोर ही ढ्ेपन का काम कभी नहीं कर सकता । 


हि 
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पृच्चु से बचने के लिये मनुष्य बहुत 

कुछ कह एद्ता है, परन्तु तनाई तो नपी तुली 

ही हो पहुदी है, को मेंने तीधे तादे शब्दों में 

डाली। पसत्यप्रिय मनुष्य को सत्य मात्र 

ही कहना उचित है। उसे मोत का कोई 

भय नहीं होता । तय जायें दाहे बचें ,उत्त 

ने तो हर हालत में सतत का पालन परना 

है, अधर्म से बचना है। अपर की गति 

मृत्यु से कहीं तीतर है। झतः इससे बच 
निकलना मृत्यु से वी अधिक झुश्किल है । 

: में धर्म के कारण मृत्यु के ढवार पर जा 
रहा हूँ । आप छोग अधर्म के कारण पाप 
के द्वार पर जावेंगे । मेरी मृत्य धर्म भौर 
पुरय के कारण से हो रही है झौर आप 
लोगों की अधरम तथा पाप के कारण से 
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होगी। दोतों में मद्दाव अन्तर है। यही अन्तर 


- - मेरे सन्‍्तोष का कारण है । 


मरते समय मनुब्य में अविष्यवाणी 
करने की विशेष शक्ति आ जाती है ॥ थों 
मेरी भविष्यवाणी छुनिये | आपने मुझे. जो 
प्रा दरड दिया है, आप लोगों को इस से 
भी कठोर झुग़तना पढ़ेगा 3 आप यह न 
सोचें कि हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं 
है । आप देख कर हेरान परेशान. हो ज़ायेंगे 
कि अनेक मन्वल्ेे- तोजवान आप लोगों 
का ह॒ृढ़्ता पूर्वक विरोध करेंगे.। मुझ के भी 
पक्के लोगों से आप की टबकर होगी. । . 
उन को आप मेरी तरह से :दण्ड .नहीं दे 
सकेंगे । उन की जवान बन्द नहीं कर सकेंगे, 
निन्दकों की जबान पर लग़ाम बगाने के 
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बदले अपने दोणें की इर करनी कही अधिक 
झ्छा है। 
मित्रों से-- 

प्रिय मित्रो |आप लोगों ने मुझे निर्दोष 
तथा निरफ्राध ठहराव! है ६ वास्तविक न्याद 
प्रिय ब्यायाधीश तो चाप लोग दी हैं। देवी 
. संकेत सदा परे साथ रहा है झूसुचित काये 
में हाथ डालते हो वह मुझे रोक देता था । ६7 
काये में वह सदा मुझे उत्साहित करता रह 
औै। इस बात की द्ेवल आप लोगों ने र 
समका है और हिंसी ते नहीं! 

खूब झुक पर वह विर्षाच आने वाली ; 
, जिस से सारा संसार भयभीत रहता है। * 
भी देवी संकेत मेरे साथ है। मुझे बोलते 
उत्साह दे रहा है। इस को पे झमिप्राय इईं 
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कि घुझे पृयुदणड ठीक ही मिला दै। ही में 
हम लोगों का बला होगा। सर्व आप 
मे हमें याद किया है। उस के दर्शदों ते अमर 
हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊगा । यह ञुक्तिपद 
मृद्यु छारा ही आप्त छेगा। चठः 8३ को 
आपत्ति और विपत्ति समझने वाले लोग भारी 
. भूल करते हैं। 
दोश्तो ! पृष्यु के दो ही मतलत हो सकते 
हैं। या तो मनुष्य मर कर सदा के लिये महा 
निद्रा में हो जाता दे , कधी उठने का नाश 
नहीं लेता । सदा दे दिये समाप्त ही जांता 
है। या किए मोत परलो 5 गन की आरभ्त 
मात्र है। यदि पहली बात के अनुपार में 
तदा के लिये समाप्त हो गया , मह निंदा 
में सो गया तो इस से उत्तम आस्था और क्या 


जय 
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मिल सहझती है । जिम्त शात्रि छो हमें गहर्र 
व्द श्ाती है. कोई छप्त भी नहीं आता दो 
रात्रि हमें विशेष पुखझछारी प्रतीत होती है। 
पद्ाा निद्रा में महा छु् है। संतार दर प्राशि- 
मात्र बिर छुछ चाहदा है। वह चाइना है दि 
एक दार जे हुख हाथ लग जांयगे, व३ फिर 
कमी समाप्त दे रोने पावे । से ऐसा अनन्त 
सुख पृम्यु रूपी मढा निद्रा से ही मित्र सक्न्ता 


हैं। झतः ऐसी यूत्यु महापुखदायी है। 


पृय परलोफ़ गमन का झारम्म 
मात्र है। यदि ऐसा है तब भी चिन्ता की 
कोई बात वहीं । हम एक ऐसे स्थान पर पहुँच 
जायेंगे, जहां दुनिया का दोई रगढ़ा कगड़ा 
नहीं होगा । यह अत्याचार ओर चन्याय वर्ध्ी 
नहीं है । फूठ तूफान और मिथ्यावाद से, 


वहाँ पहुँच कर पीछा छट जायेगा। दर्श रुत- 
दादियों के सत्य की सच्ची परख होती है। 
वहा तो हमें बहुत ऊंचा आह्वन प्राप्त होगा । 
फिर क्या चिता ३। ह 

देव लोक में यहाँ से गये हुये बढ़े बढ़े 
ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। ज्ञावी विज्ञानी, 
शूरवीर कृषि लेखक सोम्य सरल संभव 
महानुभावों के सम्पर्क ' मेल ) तथा वोर्तालाप 
से परमाननद प्राप्त होगा । यदि मुल्य के बाद 
ऐसा छुछ होगा तों में बार बार मेरने को भी 
तेयार हूं। मेरे जैसे तर्क मिय लोग वहां बहुत 
मिलेंगे । उनकों भी संसार ने मेरी तरह “ही 
यहां से खंदेंड़ा है । वे सब मेरा खुले हाथों 
खागत करेंगे। आहा ! महाच्‌ आनन्द का 
- धमय होगा। जो काये यहां नहीं कर पाया , 
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वह वहां पहुँच क्र पूरा करूंगा वहाँ जा कर 
्राप दण्ड या मृत्यु का मय नहीं रहेगा। 
अपनी घुनाऊगा ओर उनऊझी सुनू गा। भ्ह्य ! 
ह्ितना शजा आयेगा। 

सो मेरे पक्त में वोट देने वाले न्याया- 
धीश भाइयों | जत्र कभी मृत्यु आप के सामने 
आये, उसका सच्चे दिल से खागत करना , 
धवराना नहीं। यह याद रखता कि-- 
अन्त भले का भन्ना , सांच को आंच नहीं। 
देखो विरोधियों ने मुझे बहुत अधिक कृष्ट 
पहुँचाने के लिये मृत्युदरड दिया है। पर 
मुझे प्रसन्‍न देख कर वे लोग बहुत दुखी प्रतीत 
हो रहे हैं। में खयं तो उव को दुखी नहीं 
करना चाहता , यह तो उन के कर्म हैं , जो 
ऐेता फल दे रहे हैँ उन से मेरी एक विनती 


(-१३७ ) 


यह भी है कि वे मेरे तीन छड़कों को भी ही 
प्रकार से मृत्युदण्ड दे कर झपनी कदरदानी 
का सबूत दें । भेरी सन्तान पेरे बताये हुये 
मांग पर बले। इसी यृत्यु द्वार से वे परलोक 
में गा कर मुझ से मिलें। हम्ी में उन का 
मान है। यही उन की संघ से बड़ी कदर है। 

अब. समय समीप आ पहुँचा ह। में 
मंगल मोत का ओर आप जगत में ज[जल्प- 
मान € तेजी ) जीवन का मजा लें । मोत 
अच्छी है या जीवन इसका निर्णय तो निल्ेप' 
नारायण ही कर कर सकते हैं। हमें तो जीवन 
में भी बहुत आनन्द मिला ओर अब पृत्यु 
से भी परम आनन्द भिन्न रहा है। साधुओं 
की हदा दिवाली । 

घुकरात की प्राण दरुड मिलने वाला दी 


(१३५) 


था दि पुरोहितों ने चार पांच दिन तक्न रहने 
दाले किमी पर्मोत्मर की घोषणा कर दी। 
हुए समय में किही अपराधी को प्राएदरड 
देना निषिद्ध था। अतः हमारे चरित्र नायक 
छुकरात की परलोह यात्रा के लिये दो चार 
दिन लेद होना पढ़ा। छुकरात की जेल में 
भेज दिया गया। वहां से ढन का परम मित्र 
कटो उन को निह्नाल कर भागा ले जाना 
चाहता है। हत विषय में दोनों के बीच हुईं 
बात चीत बहुत चानन्दप्रद है। तो चागे 
लिखते हैं । 


० हल त्‌ हि बाद 
कृर्टा तथा उकशत का सवाद 
स्थान--जेल 
सुकरात-प्रिय मित्रवर्य झथे ! तुम इतने सवेरे 
यहाँ जेल में केसे आये हो , क्या शिसी 


( रै३६ ) 


अपराध का दण्ड यूगतने आये हो ! 

कथे-अपराध किया तो नहीं है, झब करने 
का इरादा है। 

छु०-मो क्‍या ? 

कूटो-में जेल वालों को रिश्वत दे कर तुम को 
यहां से भगा ले जाने के लिये हाजिर 
हुआ हूं। में काफ़ी देर से यहाँ खड़ा 
था। तुम बहुत गहरी नीन्‍्द सोये थे। 
यह देख कर मुझे महान झ्ाश्वय हुआ 
कि सिर पर मोत सवार है ओर घुकरात 
शान्त हो कर इतनी गहरी निद्रा में सोया 
हुआ है। में आप को बहुत कुछ सम- 
भता था । परन्तु जितना कुछ . आज 
समझ पाया हूँ, इतना तो कभी 
खप्न में भी नहीं समझा था अच्छा अब 


(१३१७) 


जरदी-तेयार हो जागो, समय बीता 

जा रहा, है । 

घु ०-भोई इटोंजी ! आंपने मुझे हस : अवत्या 
में देखकर पहले से. भी अधिक. समझ 
लिंया है । यदिं में आपके साथ भागने 
को तेयार न हुआ तो आप मुझे . भौर 

. भी झंधिक समझ पाओगे । मुझे . आप 
की उस सम से जो. सन्तोष मिलेगा 
वृह भाग कर जान बचने ,, में. ..कहां । 
कल भमेंने;जो यक्ति युक्त>्या|ख्यान दिया 
था, वह तो सब मिट्टी में. मिल जायेगा 

. लोग यही कहेंगे कि हाथी. के .. दांत 

, दिखाने के ओर तथा खाने. के ,ओर- हैं । 
कल बहुत से लोग, . मुझ, से. सहांनुभूति 
रखते दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे सब 


६ १८ ) 


मुझ से फिर जायेंगे। भाई ! मुझे हस 

नश्वर काया से अमर यश मिलता है। 

यह आप को फ्यों अछता है, लेने 

' क्यों नहीं देते | 

झंदो-अभिन्नहदय मित्र! यह तो हमें  मली 

अति ज्ञात है कि छुख दुःख आप पर 

कोई प्रभाव नहीं रखते । तुम्हारे लिग्रे 

मृत्यु घोर' जीवन समान ही हैं। तुम्हें 

'इस प्रम्नय मोत से कोई घंबराहट नहीं 

परन्तु हम तो:अपने दुःख “को रो रहे 

_ हैं। तुम्दारी जुहाई में हमें संबः रों रो 
: » कर, छिर पीट पीट कर; मर ' जायेंगे 

| आपगे संसार का : उपझारं किया 

' है, वहां आज हम लोगों पर भी दंयो 

' करने की ऋपा करें ।-यही मेरी विनीत 


( १३६ ) 
विनती है। 


सु०- में ईश्वर और उसकी कमफल की व्य- 
“ बह्या पर पूरा पूष्त विशास रखता हूँ । 
: लो कुछ परमात्ा करता है सो ठीड 
ही करता है इस पर विश्वात रखता हूँ। 


है] 


. परलांक में पूरी आस्था है। शात्मा को 


अमर मानता हूं। मोत को क्षेबल वस्त्र 
बदलने के समान समझता हूँ, यह 


, छंसार भर में सब से छुन्दर, तौम्य 
>त्रथा सखहारी वस्तु है। हतका तिर८ 


कार में केसे दर । लोगों ने सुमे 


६; नाप्तिक होने का अपराधी ठहरा कर 
' तो यह प्राण दरड दिया है। यदि में 


हसे सहपे लीकार ने कर ओर आप 


के कपनानुप्तार यहाँ से भाग निकल, 
तो अपने ही कमी! से पूरा नास्तिक 


( १४० ) 


सिद्ध हो जाऊंगा |. जो :लोग मेरे. पक्ष 

- में; हैं , वे -भी . गालियां 3देन॑ - लग 

जायेंगे। भाई ऋझटो ! जीवनः की. अपेक्ता 

“यश: बड़ी चीज- है। सो मुझे. सूखपूरवक 

ः प्राप्तः करने दीजिये । . 

कट ०-आप तोल्निप्रट/निलेंप थे £फिर' यश 

“के लोभ में केसे आ गये ?' ठीक) है । 

यह लोभ बड़ेः बड़ों: केः तप + की * तोढ़ 
देता हैः। 

मु०-ऋपालुः कटोः कृपा करो ।:भागना कांपरों 

काकामः है| वीसें काः नही ।हमुके से 

यह .। हींजड़ापन' बेंपों:करवोते “हो । 

:इस/अन्तिम आयु में जाकर मुकः से 

“बह क्यों करबोते हो, जो मैंने जवानी 


( २१४१ ) 


की मल्ती में मी नहीं किया या[। मेरे 
हृढ़ विश्वास को हिला कर झुक मृत्यु 
के गठे में मत ढकलों । भव यदि साग 
निकल तो क्या मर हो जाऊंगा । 
दो दिन भागे पीछे मरना तो हे ही । 
अब तो दूसरों के सिर हो कर मर रहा 
हूँ। शायद फिर बरने का हतना धुन्दर 
अवसर हाथ न झाये। श्रोह्दे ! ऋटो 
तुम अधीर क्यों हो उठे । वीरों के नेत्र 
शआंध्ुओं से गीले नहीं हुआ करते । में 
तो भगवान्‌ की झ्राज्ञ का पालन कर 
रहा हूँ। किप्ती का फंपाया हुआ नहीं 
फंसा । यह तो जेल वालों की भूल है 
कि मुझे यहां रोक रखा है। यदि वे 
मुझे खुला छोड़ दें ता तब भी प्राण- 


!++पययजप पका) ५ +>कफ+>फवक जी मान कान जनकाानन. >जजफमेकनाए 3». ल्‍क कक. 5 जे 
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७ #&##ऋनःः + 


( १४७२ ) 


दण्ड के लिये नियत समय पर उन के 
पाप्त या वधस्थान पर हाजिर हो 
जाऊंगा । 

कृटो ०-भाई छुकरात ! तुम्हारे जेसा बुद्धिमान्‌ 
बन्धु, मश्त , मतवाला, धतिमान मित्र 
इस लोक में मुझे नहीं मिल्लेगा । में 
झपने धुद्ध के लिये रो रहा हूँ। आज 
तुम को क्‍या हो गया । मेरी बात क्‍यों 
नहीं मानते हो । शाई लोग मेरी बद- 
नामी करेंगे । कहेंगे, देखो, झटो ने घुक- 
रात के लिये कुछ भी तो नहीं किया। 
झरे भाई करता क्‍या, कुछ करने के 
काबिल भी तो नहीं । समय पड़ने पर 
कीन किस के काम आता है । सभी 
तोते की तरह अंखिं बदल लेते हैं । 


( १४३ ) 


यह दुनिया दोरंगी है । पल में तोला 
झोर पल में माशा हो जाती है। बनी 
के सब यार और विगड़ी का एक भी 
नहीं। लोभी लालची है ! परले दर्जे 
व्थ १जूस हैं। कहीं दो पेसे खने न हो 
जय इहमजिए दूर दूर ही फिशता रहा 
रत्यांद अनेक प्रशार से लोग मुझ पर 
तानें करेंगे । उनकी कया उत्तर हू ग। । 
मित्र की अपेत्षा धन वो अधिक मह- 
त देने के समान संसार में ओर कोई 
महा पाप नई है । एक मित्र पर आपत्ति 
झाने पर दूमरे का भी कुध कर्तव्य होना 
चाहिये । 

सु०-भाई साहत् ! यह परलोऊ यात्रा का 
शुभ तमय है। हपत समय दुनियादारी 


(५१४४) 


' की बातें करना उचित नहीं है । शान 
रूप संसार है, भूषण दे पक मार । 
लोगों के कहने की कुछ चिन्ता मत 
करो । यह देखो कि बुद्धिमान लोग 
क्या राय रखते हैं ओर यह भी देखो 
कि अपना दिल क्या कहता है। बुद्धि 
मान जोग अपने पक्ष में हगे एक 
सुजान का मुकाबला अजान सो भी 
नहीं कर सकते । हस समय आप का 
कर्तव्य यही है कि जो कुछ होता जाये 
उसे सन्तोष पूर्वक्ग सइते जाएं । फिर 
पेरी सम्मति धुनो ! में आप को अपना 
परम हितेषी मित्र समझता हूं। फिर 
किती की क्‍या चिन्ता । 

कटो ०-प्रिय मित्रव्य | लोगों के पंंछे भी. 


( १४५ ) 


लगना ही पड़ता है। देखो, आप को 
यहां तक लोगों ने ही पहुंचाया है । 
यदि जमाना आप के पत्त में होता तो 
यह नोबत क्‍यों आती । 

पु०- जमाना हमारे पक्त में तभी हो सकता 
था जब कि हम ठकुर छुह्यती ---उन के 
अनुकूल बातें करते । जितनी वृद्धि 
उनके पास है, उतनी ही हम अपनी 
बुद्धि काम में लाते । तभी वे प्रसन्‍न हो 
सकते थे। ऐसा करते तो हम अपनी 
शेष बुद्धि को कहां रखते । उस के रखते 
से हमें लाभ भी क्या या । हमारे अन्दर 
विशेषता भी क्या होती। लोग उत्त 
विशेष बुद्धि से लोगों को जगाने का 
ही काम लिया जाना उचित था । 


(१४६) 


हम ने काफी लोगों को जगा भी दिया 
है। अपने उद श्य में सफलता प्राप्त 
कर के ही चले हैँ। फ़िर अफृप्तोस को 
क्या बात है। जो लोग नहीं जाग 
सक्के, उन्होंने ही हमारे साथ यह व्यव- 
हार किया । हत व्यवहार से तो उन्होंने 
खय॑ ही यह सिद्ध कर दिया है.कि हम 
वास्तव में सोये पड़े हैं । धुक्रात ने 
हमें जगाने का जो प्रथल किया सो 
ठीक था। भाई साहब ! में तो देखता 
हूँ कि सब कुछ हमारे ही अनुकूल हो 
रहा है । इन बांतों को श्मकते तो 
आप भी हैं, मगर हस समय आप को 
मित्र मोह ने दबा लिया है । 

कृटो ०-भाई ज़ान-- मुझे तो मित्र मोह 


( १४७ ) हे 
होना ही था, यह तो आप को भी हो 
गया प्रतीत हेता है! झन्‍्यथा आप 
मेरी बात मान खेते ! आप को यह 
विचार सता रहा होगा कि यदि में 
झपने मित्र कटा के साथ भाग गया तो 
सरकार खोद्य कर भगाने वालों को भी 
पकड़ लेगी । उन का सव कुछ जब्त 
कर लेगी। शत्र मुझ (पकरात) पर ही 
आपत्ति आयी है, फिर प्त्न पर आ 

'जायेगी | भाई सुकरात जी ! ऐत्ा 

विचार मत करो। ये तो साधारण बातें 

हैं। में तो इन से भी कई गुणा अधिक 

सहने को तेयार हूँ । इसलिये मेरी 
विनीत विनती मान कर भाग चलो। 

घु०-भाई ! जब तुम मेरे लिये इतना कुछ 


( रैश८ ) 


करने को तेयार हो तो खमांव से ही 
मुझे इन बातों की चिन्ता होनी चाहिये। 
इन की ही क्या बात है ऐही ऐसी ओर 
भी हजारों चिन्तायें हो सकती हें 
ऐसी विन्तायें करना मेरा कत्तेव्य है । 
मेरा यह भी कतंव्य है कि में अपनी 
आपत्ति का टोकरा तुम्हारे सिर पर न 
रखदू, 

कटो ०-आताजी ! हमारी ओर आपकी आप- 
तियां अलग झलग नहीं, एक ही हैं । 
फ़िर इन विन्ताओं का कोई लाभ नहीं। 
हम ने सब प्रबन्ध ठीक कर रखा है । 


पुखित का मुहं तो थोड़े से धन से 
बन्द हे जायेगा।आप संकोच न 


१४६ ) 


न करें। जेल से बाहर बोधियों धनी 
मित्र आवश्यकता से भी अधिक धन 
लिये खड़े हैं। उन को भाप के लिये 
अपनी थेलियों के मुह खोलने में कोई 
संकोच नहीं है। विदेश में भी इसी 
प्रकार के हमारे मित्र अनेक हैं । जहां 
तक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, उस में कोई 
कमी नहीं हे, किसी प्रकार की ऋटि नहों 
हे 

आप हमारी बात न मान कर ओर 
शत्रु तथा विरोधियों के हाथ के खिलोने 
बन कर अधर्म तथा पाप कमा रहे हैं। 
तुम जीवित रहोगे तो कितने ही नरप- 
शुआं को मनुष्य ही नहीं देवता भी 
बना दोगे । भाप इन को मभधार में 
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छोड़ कर, अनाथ बना कर, क्‍यों जा 
रहे हैं? मालूम होता है कि अब तुम 
कृष्टों से घबराने लग गये हो । इसी लिये 
इस धामिझ युद्ध क्षेत्र से पीछे हटे जा 
रहे हो । यह वीर हुपूर्तों का काम नहीं 
है। तुम्हें अदालत में जा कर यह प्राण 
दण्ड खीकार ही नहीं करना वाहिये 
था। इस से तो तुम्हारा डरपोकृपन 
तथा भीरूपन ही प्रकट हो रह्दा है । 
इतने बुद्धिमाद्‌ हो कर भी बुदुओं जेसा 
काम कर बेठे । हाय | लोग क्‍या कहेंगे। 
एक भूल तो हो गयी । अब दूसरी भूल 
प्रत करो । जल्दी 3ठ कर भाग निकलने 
को तेयार हो जाओ । 

भाई आुकरात मेरी बात मान लो। 
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में हाथ जोड़ने, पेरों में पगड़ी रखने 
तथा नाक रगढ़ने को भी तेयार हूँ। 
किसी तरह मानों भी गे । या शुद्ध का 
गोबर बना कर ही रहोगे। 
घु०-भाई छटो ! धीरज धरो। सत्र करों. । 
घब्राओ मत । घबराहट में कार्य बनने 
के स्थान पर बिगड़ जाया करता ह। 
शान्‍्त थे जाओ । 
जो तुमने धर्म अधर्म की बात कह 
डाली है, उप्त पर में अवश्य ही विचार 
विपर्श झरू गा। देखो, पहले ठन्डे दिल 
से सोच विचार लेते हैं। यदि भाग 
निकलना न्याय ओर धंम मालूम 
हुआ तो भाग निक्नलू गा । धर्म और 
न्याय की रक्षा के पीछे तो यह तब 
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मकंभट किया है। यदि भागना ही धर्म 
है और मरना अधम है तो फिर यह 
तो और भी आसान है । जब मरने 
जेसे कठिन काम के लिये तेयार हो 
. गया हूँ, तब भाग निकलना तो मामूली 
सती बात है। 

मृत्यु दरड से पहले हमारा जो पिड़ा 
न्त था,वही सिद्धान्त अब होना चाहिये। 
पृत्यु दरड का हमारे सिद्धान्त पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ) यदि हमने 
मौत की सजा से प्रभावित होकर अपना 
सिद्धान्त बदल दिया, नया मागे 
अपना लिया तो मेरा जीवन भर का 
सारा कार्य बकवास मात्र रह जायेगा। 
अच्छा हमें अच्छी राय माननी चाहिये 


( १५३ ) 


या दुरी ! 
कृटो-अच्छी राय मे वी उचित है । 
घु०-अच्छी राव मुख की या मंति- 
मानों की 


कुटो-भतिमानों की 
०-शिष्य की ने शुरु वे ही सम्मति 


लग जाये तो परिणाम कसा रहेगा 

कुंग्ो-ऐसा शिष्य नुक्तान उठायेगा ! 

सु०-हमे भी इसी प्रकार ३0 विषय के विद्यव 
मनुष्य की हो राय माननी तर्ि), जिछ 
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किसी की नहीं । 
कटो-हां आप ठीक कहते हैं । 
सु०-स्याने लोग यही कहते हैं कि शरीर 
. की अपेक्षा विवेक ( ज्ञान) अधिक 
कीमती है। फिर हमें शरीर की रक्षा 
करनी चाहिए या विवेक की । 
कुटो-इस हिसाब से तो विवेक की ही रक्षा 
करनी चाहिये ।. 
सु०-ठीक । यही विषेक हमारा एक गुरु है। 
यदि हस्त इसकी बाते नहीं मानेंगे तो हानि 
उठायेंगे.। जेसा कि तुम ते अभी खीकार 
. किया है। अच्छा अब विवेक यह 
पूछता है कि संसार में नेकी से जीता 
उचित है या बदी से ? 
कृट्रो-नेकी से ही. जीना उचित, है। . 
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छु०-नेकी से जीना, मान पूर्वक रहना, धर्मा- 
त्मा बन कर रहना-इत सब बातों का 
एक ही मतदब है या शिन्त भिन्‍ने ? 

कृटो-सब का मतलब एक ही है, समान है । 

घु०-जेजरों को रिश्वत देना, चुपके से भाग 
जाना, देश विदेश में खाक छातते ओर 
मुह दिपाते फिरना, लोगों को धोखा 
देना आदि बातों को विवेक धर्म मानता 
है या श्धम ? इन से हमारी नेकी होगी 
या बंदी ? 

कये-आप की ये बातें तो ठीक हैं, पर किया 
क्या जाये ९ 

छु०-मनुष्य को सम्पत्ति में ही धर्म करना 
चाहिये और विपत्ति के समय अधर्म कर 
लेना चाहिये--क्या आप इस पिद्धान्त 
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को अच्छा सममते हैं? 

कृटो-नहीं, धर्म तो सदा ही करना चाहिए। 
विपत्ति के सप्रय तो धर्म को छोड़ना 
ही नहीं वाहिये। 

सु०-अब मुझे मृत्युदूयड मिला है। इसके 
कारण भुझे धर्म छोड़ देना चाहिये या 
नहीं । 

कटो-आप को हस कारण से धरम नहीं छोड़ना 
चाहिये । 

8ु०-तो फिर मुझे छल कपट से भागना भी 
नहीं चाहिये। 

कूटो-हां भागना तो नहीं चाहिये, परन्तु 
किया क्‍या जाये ? 

सु०-बुराई ओर पाप का एक ही अथ है या 
अलग झलतग ! 
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ऊटो-एक ही है । क्‍ 

सु०-जो हमारी बुराई करता है , वह पाप 
करता है या नहीं ! 

कटो-जरूर पाप करता हे। 

सु०-यदि हम कित्ती की बुराई करें तो वह 
याप है कि नहीं ? 

कुगो-चुराई तो चाहे कोई किसी अवस्था में 
करे, वह पाप ही हे ! 

सु०-एथेन्स वासियों ने मेरे साथ बुराई की है 
वे पापी हुए या में ? 

कृटो-आप क्यों, वे ही पापी हुए । 

घु०-हम उनके साथ दुराई करें तो पापी हम 
होंगे या वे ? 

कटो-वे क्‍यों, हम ही पापी होंगे । 

सु०-इस हिसाब से एथेंसवाती पापी हुए और 
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हम धर्मात्मा हुये | फिर जीत किस की 


हुई? 

कृगो-इस हिसाब से तो जीत हमारी ही हुई। 

सु०-हार किस की हुई ! 

कुटो-एथेंस वासियों की ! 

सु०-यदि हम भाग निकलें ता फिर हार किस 
की होगी ! क्‍ 

ऋटो-इस हिसाब से तो द्वार फिर अपनी हो 
जायेगी । 

सु०-इस का साफ मतलब यह है कि मोना 
मारे बैठा हूं, जीत मेरे हाथ में है, हार 
उन के द्वाथ में । भाग निकले तो अपनी 
हार हो जायेगी । इस लिये में भागने 

को तैयार नहीं है। बुराई के बदले बुराई 

करना भी राई .है। अच्छा बताओ 
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हमें सत्य का पालन करना चाहिये या 
कूठ का ! 

कटो-सदा सत्य का ही पालन करना योग्य 
है। 

छु०-अब भागने की योजना या स्कीम बना 
रहे हैं । यदि कोई सरकारी अफसर आ 
कर मुझ से पूछ ले कि सुकरात | हस 
समय तुम क्या सोच .रहे हो ! तुम्हारे 
मन में क्या है? तव मुझे क्‍या उत्तर 
देना चाहिए ! 

कृंटो-धस में समझ गया कि तुम सागना नहीं 
चाहते । भागो केसे । इछ्द के लिये 
हिम्मत चाहिए हो तुम्हारे पाप दीख 
नहीं रही । 

सु०-कानून देश का पिता हे। पिता की 
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जाता माननी झावश्यक है। इस लिये 
में कानून का पाबन्द हूं। कानून अथथात्‌ , 
हम सब का पिता भागने की आज्ञा नहीं 
देता । अतः भागना आधथम ओर पाप 
है। । 
यदि में भाग कर जाऊँ तो किसो विदेश 
में ही शरण लेनी पड़ेगी। यदि वहाँ मुझे 
कोई पहचान कर यह कहे कि सुकरात ! तुम 
सत्तर साल के बूढ़े 5इर हो गये हो, कबर में 
पेर लटकाये बेठे हो, न जाने कब पेर फिसल 
जायें , कितना ओर जीना चाहते हो , क्या 
अमर होना चाहते हो, जीने की बहुत इच्छा 
है, क्‍या अब तक जी कर पेट नहीं भरा, क्या 
जीना तुम को इतना प्रिय--प्यारा है कि इस 
के लिये देश पिता कानून की भी हत्या कर 
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डाली , तो में क्या उत्तरं दू'गो १ इस लिये 

भी भागना सवंधा अनुचित है। बोलो कटा ! 

तुम्दारी क्यो राव है ? 

कटो-मैरी युक्तियां पमाप्त हैं। अब भोर 
अधिक बोलने की मुझ में कोई शक्ति 
नहीं । हां, इतना अवश्य कह दू कि मेरी 
इच्द्दी पूरी नहीं हुई । 

धु०-जब बोलने को शक्ति नहीं रही 
तब चुप रहना--मौन साधना ही 
अच्छा है | जब श्री भगवान्‌ जी 
की यही इच्छा है, तब हमें कोई 
चिन्ता न कर के इस का सहप खागत 
करना चाहिए । 
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सहाभयाण 
( सुकरात की स्वर्ग यात्रा ) 
आज घुकरात को विषपान कराया जाना 
ऐै। इस लिये उस की हृथकड़ी बेढ़ी खोल 
: दी गयी हैं। चारों तरफ सख्त पहरा है। 
सुकरात की स्त्री जनथीपी अपने बच्चों सद्दित 
प्राण प्रिय जीअन घन के अन्तिम दशेन करने 
आई है। दर्शन करने के बाद छुकरात उसे 
आदर पूर्वक वापिस भिजवा देता है । वह 
रोती धोती चली गई । 
सुकरात शान्ति की मूर्ति बने बेठे हैं। 
इतनी लम्बी यात्रा करनी है। पर उन को 
कोई चिन्ता नहीं है। हिमालय की तरदद धीर 
समुद्र की तरह गम्भीर तथा आकाश की 
तरह उदार मुद्रा में वर्तमान हैं । पास वाले 


लोगों को घुना कर बोल रहे हैं कि सु्ध भौर 
दुःख का बहुत गहरा सम्बन्ध है। ये दोनों 
- पद् साथ तो कभी नहीं रहते। हां जहां एक 
: आ जाता है तो वहां फ्लोरन ही दूसरा भी था 
धमकता है। 

कहते हैं कि एक बार॒घुख थौर दुःख 
में किप्ती बात पर बहुत तकरार हो गयी। 
ः तकरार यहाँ तक बढ़ गयी कि एक ढूमरे का 
जानी दुश्मन बन गया। आपस में मुकदमे 
वाजी तक नोइत पहुँच गयी । कई कचहरियों 
में केस गया , परन्तु कोई भी उत दी तक- 
रार का उचित निणय नहीं कर पाया। पमते 
धुमाते और फिरते फिराते उन का मुकदमा 
परमात्मा के दरवार में पहुच्र गया । 

परम दयालु परमात्मा ने दोनों को सम्बो- 
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| धित करके कहा कि.अर भोले भक्तो ! आपस 
में क्यों लुड़ते हो । लड़ाई में वह शक्ति कहाँ 
जो मेल मिलाप में है आपस को फुट नें संसार 
के इतिहास में काफी रग चढाये हैं। उस के ' 
बहुत खोटे परिणाम निकले हैं.। उन खोटे 
रंणामों से ही कुछ लाभ उठालो । दो लड़े 
तौतरा फायदा 3ठाये। जींओ शाजीनामां . 
करके मेल प्रि्ञाप से रहे | दोनों वहीं खड़े 
रहे। बला कट्टर पन्थियों में मी कभी समता 
होते देखा है! विश्व विधाता परम पिता 
प्रमाओा को उनकी यह जेष्ठा बहुत अखरी | 
अपने आातन से उठ कर मेल कराने.के लिये 
सुंख ओर दुख दोनों की पूंछ परमात्मा : 
ने अपने हाथों से बांध दी । तब॑ से खुल 
हुःख एक दूसरे के साथ पिसेंदेते फिर रहे 
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हैं । जहां इन में से एक आता है,वद्ां दूसरा भी 
उस की पू'ढ के ताथ जबरदस्ती लिदा चला 
आता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस 
सत्तार में छुख दुःख का चक्र चलता ही रहता 
है। मो इस से घबराना कक्‍्या। 

आतहत्या पाप है दूसरे के हाथ से 
प्राण घात हों तो बलिदान है । मरने के 
पश्चात्‌ भी जीवन प्राप्त होता है। परन्तु वह जी- 
वन पर्मात्माश्रों,सत्यवादियों के छुख का कारण 
ओर पापात्माओं असत्यवादियों के लिए वही 
जीवन दुःख का कारण बन जाता है 
मरते समय आनन्द मनाने से परलोक में 
5त्तम गति श्राप्त होती है। शरीर से जीवात्मा 
का वियोग ( जुदाई ) मृत्यु है भोर शरीर से 
जीवात्मा का संयोग(मेल)जन्म या जीवन है। 
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संसार में जितने कगड़े हैं, उन सब को 
मूल कारण धन है। पन के बिना शरीर की 
रक्षा नहीं होती, जीवन यात्रा नहीं चलती। 
इसलिये शरीर की ही सेवा करते करते 
जीवन व्यतीत हो:जाता है, आयु बीत जाती 
है। शास्त्र वातों और ज्ञान चर्चा. का कभी 
झवकाश ही हाथ नहीं आता। महंत जैप्ता 
झाता है, वेसा ही चला जाता हैं। बल्कि 
यो. कहिये कि अपनी जीवन-चादर पर दाग 


हक. 


लगा ले. जाता है.) वासनायें बहुत पते होती 


है।इन-के दाग से बेंदराग रहना ही परम 
पुरुषाथ- दे: ८ 


बिस-का मन शद्ध है, वह मौत से कभी 
नहीं डरता,, सदा, उसका . खागत करने को 
सन्‍नद्ध (तैयार) रढता हे। जिंतप का मन 
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अशुद्ध हैं, वह मौत से सदा भयभीत रहता 
है। अपने ही अन्दर रहने का अभ्याप्त काने 
. से क्षान्तरिक शुद्धि प्राप्त होती है। इसी 
. झान्तरिक शुद्धि से मनुष्य मुक्त हो जाता 
है। यह कार्य तच्चे ज्ञानियों का ही हे ओर 
किप्ती का नहीं । एच्चे साहस के दर्शन 
ज्ञानियों में ही होते हैं। ज्ञानी लोग संयम 
द्वारा कुवासनों को दवा कर इस शरीर के 
मोह को वशीभूत काबू कर लेते हैं । 

जिम्त धर्म के ताथ ज्ञान का कोई सम्बन्ध 
नहीं वह धर्म वास्तविक धर्म नहीं। वह तो 
घम्म का ढोंग ओर ढशोसला मात्र है। कुछ 
लोग एक इन्द्रिय को छुख पहुँचाने के लिये 
अन्य हन्द्रियों का दमन कर लेते हूँ । यह 
संयम नहीं। सयम का मखोल भर मजाक है। 
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इस तरह से असंपम द्वारा संय्मी बनने का 
ढोंग भूलकर भी मत रचो। 

भेतिक इन्द्रियों हारा तो केवल साकार ._ 
(सूरत वाली) वस्तुओं का ही ज्ञान होता है। 
एक रस रहने वाली निराह्गार सत्ता का बोक 
तो केवञ्ञ बुद्धि में ही रहता है। जड़ शरीर 
की पूजा से खमाव भी जड़ जेसा बन जाता. 
है। ज्ञान प्रिष लोगों ओ देवताओं का 
शरीर मिल्नता है सच्चे ज्ञानी .पुरुष संयमी,. 
तथा शूरवीर भी होते हैं। 

संसार में अति की गिनती कम है । 
अति भले मनुष्य बहुत कम हैं, अति बुरे 
भी बहुत कम हैं। संसार में अधिक गिनती 
उन्हीं की हे , जो न अति बुरे हैं ओर न ही 
झति भले हैं। अपने ही को बुद्धि का ठेकेदार 


ध्छशा 
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मत समझो ॥ इस संसार भे दूसरों। की भी 
दखल हे! किसी की बात से इसलिये संदमंत 
मत होवो कि वह अग्ुक व्यक्ति की है 


, बल्किउत्त से इसलिये सहमति प्रकट करो 


कि वह सच्ची है। । 
आत्मा पूर्ण रुप से पवित्र को तो 3 
में पाप का प्रवेश नहीं हो सकता । होगा तो 


एक मनुष्य ते; ऊँ लम्बा है, इस 3 फुट 
एक इंच। यह इपरा व्यक्ति पहले से एक डंंच्‌ 
बढ़ा हुआ । देखो, इस छोटी सीईचने एके 
मनुष्य को लम्जां चेन दिया । इंसलि 

छोटी छोटी चीज की भी पूरा पूरा न 
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रखना चाहिये । 

कोई भी विरोध खय्य अपना ही विरोध 
नहीं कर सहझूृता । कोई आदमी कितना ही 
होशियार हे ,अपने कन्ये पर खय्य॑ नहीं चढ़ 
वकता । सात एक, अयुग्म अर्थात्‌ विषम 
(दे! पर पूरी न कटने वाडी ) संख्या है । 
पांव मे इसी दरह से अय्ण्म (असमान) संख्या 
है! इन दोनो का जोड़ो ते.सात जमा पांच 
. बारह । यह बारह की संख्या युग्म ( दे! पर , 
कटने वाली ) हे! गयी । दे। डरपेक आदमी: 
एक साथ मिल कर इती प्रहार से निडर बन 
सकते हैं , दो बुरे मिल कर बले बन सकते 
हैं। इसका यह मतलब है कि उलये बातों का 


नतीजा भी सीधा निरूल सकता है। । 
मन भर खीर में एक तोला विष मिला 
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दो । तारी खीर विपेकी बन जाती है। अब 
तोला भर विष में मन भर खीर मिलाओ, 
नतीजा पहले वाला ही. है कि खीर विपेली 
वन गयी ) मन भर खीर में वह शक्ति नहीं 
कि तोला भर विष को शी खीर बना सके । 
इप्त के विपरीत तोला भर विप में वह शक्ति है 
कि मन भर खीर को अपने समान विपंली बना 
डालता हैं । ८ह कये। ? क्योंझि बुराई में 
बहुत शक्ति होती :  इमलिये घुगई से 
बचना चाहिये । क्यों जो तुराह में भलाई से 
अधिक शक्ति होती है तो हमें शक्तिशाली 
वनन के [लिये ब॒रा ही क्यों बन जाना चाहिये! 
कु)ई इेवल तोड़ फोड़ का काम करती है, 
रचना का नहीं । भलाई रचनात्मक क्षार्य 
करती है। बराई हन्सानयत को दिनन शिन्‍्न 
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कर देती है। इसके विपरीत भलाई इन्सानि- 
यत की रक्षा करती है। यदि तुम अपना नाश 
चाहते हो तो ठ॒राई से शक्तिशाली बनो, 
यदि अपना सुधार ओर उन्नति चाहते हो ते 
भलाई को ही धारण करके शक्तिशाली”बनो । 

देखे, आठ युग्म (दो पर पूरी कटने 
वाली ) संख्या ह और एक अयुग्म ( दो पर 
- पूरी नकटने वाली) संख्या हे। अब दोनों को 
जमा करो तो नो भी अयुग्म संख्या बन गयी। 
एक में वह शक्ति हैं कि आठ को भी अपने 
समान बना लिया अर्थात्‌ एक अयुम्म हे , नो 
भी अयग्म है। हतना कुछ होते हुये भी संसार 
में जे काम आठ की संख्या कर सकती है 
वह एक की संख्या नहीं कर सकती । आठे का 
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पहादा चलाओ। एक आठा आठ , दो 
आठे सोलह, तीन आठे चोडीस इत्वादि । 
हर बार आठ बढ़ जाता हे और आगे थागे 
बढ़ता ही जाता है। अब एक का पढ़ाढ़ा 
चलाओ । एक का पहाड़ा चलता ही नहीं, 
एक की तो मिनती चलती है । तो भी इस 
तरह से--एकप्त एका, दोकम दूवा, तीनकेम 
तीया, चारकम चोका इथांदि । यदि एक में 
से दो क्र किया तो नतोजा पिफ़र है।या 
यों कहिये कि एक की गिनती गिनने वाला 
सब संस्याओं को कम ही वतलाता ह क्योंकि 
एक सरय॑ सब से कम है । 

आत्मा का तिंगार न्याय, निमम, सत्य, 
संयम, साहस, ज्ञान, पीरता। परोपकार, सहानु- 
भूति आदि शुभ गुण से करना उचित हैं , 
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गहनों से नहीं हो सकता । जहां तक हो सके 
दुःख को शान्तिपूवंक सह लो । इसी में 
श्रेष्ठता है। मौत के समय एकान्त होना 
थच्छा है। द 
मित्रो ! प्रिय मित्र झूटों ने बहुत प्रयल 
किया कि में जेल में से भाग निकल । लो 
अब में भागता हूँ, इस जेल से भी ओर 
संतार से भी । उस भागने से तो फ़िर पकड़े 
जाने ओर मरने का भी मय था। इस .भागने 
से सब भय दूर हो जायेंगे। यदि दिल में ' 
दोड़ने की इच्छा हो जाये तो इस तरंह को 
दोढ़ दोड़ना , तुम सब प्रसन्‍न रहना । मेरे 
पीछे चोख चिल्लाहट न करना । ऐसा करोगे 
तो मेरी आत्मा को दुःख होगा भोर तुम्हारे 
विरोधी लोग तुम पर हसेगे। मेरे मृतक 
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शरीर का अन्तिम संस्कार चाहे जेसे कर 
देना। मुझे किसो प्रछ्रा का आज्षेप नहें 
है। ठुम्हें इसके करने में बहुत सोच विचार 
या थाडम्बर नहीं करना चाहिये। 

श्मशान भूमि में मेरे शरीर का संस्कार 
करते समय मन में यह न सोचना कि हम 
घुकरात का भ्रन्तिम संप्कार कर रहे हैँ 
बल्कि यह सोचना कि कुछ सड़ गल जाने 
वाली मिट्टी को ठिक्नाने लगा रहे हैं. ताकि 
जीवित लोगों की उम में से बदबू न आये । 
सुकरात का तो उप्त समय छग में खागत हो 
रहा होगा | 

भाहयो ! मरने के बाद लोग स्नान 
कराया करते हैं। थाज्ञा हो तो वह स्नान में 
छयं ही कर थू फ़िर आप को कष्ट न होगा। 


अकक्‍ बना 
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'यह कह कर महष्ति ४कराद जी स्नानागार में 
स्तान करते हैं। बहुत प्रेत से स्वान किया । 
वहां से आकर सब को दर्शन दिये । शान्त 
होकर बेठ गये। घबराइट का कोई ध्यान 
नहीं था । इस के बाद किसी से कुछ नहीं 
बोले । विष पिलाने वाला ज॑ल्लाद हाथ में 
विष का प्याला लेकर आ पहुँचा । 

. जरलाद कहता है कि साथी सुकरात ! 
मैंने आज तक तुम्दारें जेसा. भला. आदमी, 
सभ्य, शिष्ट, शान्त, सरल स्वभाव,महानुभाव 
पुशील सज्जन ओर सोम्य बन्दी, कोई भी 
नहीं देखा, जो मरने कें लिये इस तरह. तेयार 
हो, में तुम को लाखों प्रणाम करता हूं. परन्तु 
फिर भी मन रसन्तुष्ट नहीं. है । हे मृत्यु जंय 
सुंकरांत ! मुझे भी भांति पता है कि 


डी दसचाी तन... 
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तुम्दारे साथ अन्याय हुआ है, परन्तु फिर भी 
में तुमको यह विपपान काने कैसे झा गया । 
जैसे तुम कानून से बन्धे हुये मरने को तेयर 
“” « हो गये वेसे ही मुझे भी हप टुष्क्ृत 'बुरे काम) 
के लिये बाध्य (मजबू”) होना पढ़ा हे। यह 
सरकार की झात्रा है। अस्तु, में अन्तिम 
प्रणाम करते हुये यह विष की प्याला पेश 
करता हूँ । इसे शान्तिपूर्पक पान कर लेने 
में ही आपकी महत्ता, श्रेष्ठता तथा गोरव 
है। यह कह कर प्याला पेश करके रोने लग 
जाता है। 

मृत्युजंय छुरुरात प्रणाम का 8त्तर देकर 
प्रसन्‍नतापू्वक विष का प्याला हाथ में ले 
लेते हैं झोर कहते हैं कि देखो ,यह जल्लाद 
कितना शिष्य, सज्जन, भर हमदद॑ आदमी 
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है। यदि इंसे एथेंस नगरी का अधिकारी 
ओर वर्तमान अधिवारियों को जंल्लादं 
बनी दिया जाये तो कितना सुन्दर प्रबन्ध 
हो जाये। 
' झपनी इप्त महायात्रा की निर्वित्त रूप 
से पूरी करने के लिए परमांत्मा से प्रोथना 
के के प्रसेग्नंतापूवेक विष को पी लिया 
मुख पर किसी प्रकार का विकार नहों आया । 
हब लोग हाह्कार करके शोने लगे ) घुकरांत 
बोले भाइयों ' यह दया कंरेने लगे हो ! इस 
दिप्न को दूर करने के लिये तो मैंने यहां से 
ह्रीं को पहले ही मिज्रवां दिया थो । कोई 
अपन ख'टे कर्मों के कारण से नरक में जाता 
हे तो रोना भी चाहिये : मैं तो सगे जा रहा 
हूं। इस लिये मंगल गोने करो। 
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शरीर अऋड़ता और हाथ पेर ठण्डे 
होते जा रहे थे। वल्न से मुख ढाँप कर लेट 
गये । कुछ देर वाद शरीर थोड़ा सा 
हिला वस्त्र उठा कंर देखा तो पृत्युजंय 
महषिं घुकरात मद्य निद्रा में सदा के लिये 
शान्त थे । 

+ >>: व प40,.._0.....-पराकी. 
उपसहार 

हमारे शाह्नों में महापुरुषों के जो गुण 
वर्णन किये है, महषि छुकरात के जीवन में 
वे आायः तमी मिलते हैं । इन गुणों के कारण 
ही लोग उनको महपिं की पदवी देकर सम्मा- 
'नित करते हैँ।हन गुणों के कारण ही उनके 
चरणों में हमारा सिर बिना झुकाये ही कर 
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जाता है। हम उनके बन जाते हैं। उन्हें 
अपना कर दिल को कुछ शान्ति सी मिलती 
है, ततत्ली सी होती है। सच है ग्रुणों में 
बहुत आाकपण शक्ति होती है। 

- ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती । इ 
कथन के अनुपार मृत्यु जय सुकरात ने अपना 
सारा जीवन ज्ञान चर्चा में ही व्यतीत किया। 
हर विषय में ज्ञान चर्चा दी उनका सुख्य उद्दे- 
श्य रहता था । सांसारिक वस्तुओं को कंशी 
महत्त्व नहीं दिया । महा ठगनी माया के 
जाल में कमी नहीं फंसे । देहाभिमान झोर 
इन्द्रियों के घुखों से सदा दूर ही रहे । भोग 
विलास की तरफ कभी नहीं भागे। अतः एव 
लोभ ज्ञालच को अपने वश में कर लिया 


हर मो 
*. ६५६ 
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था। इन बस्तुओं की शाह्मोन्नति में विश्न 
एवं बाधा हंमकते थे । इसी प्रकार का 2पदेश 
देते थे । 

जो कुछ ठोक तमकदा, उसे अवश्य ही 
करना, ओर जिसे ठीकू 4. समता, उपक्ो 
कभी हाथ ने लगाना, उनको परम प्रिय था । 


, जितना खय॑ कर सकते थे, उतना ही कहते 


थे। हाथी के दांव दिखाने के और तथां 
खाने के और वाले सिद्धान्त पर चलने ग्रलों 
की पोल खोलने में विशेष रुचि रखते थे । 
वे दोषियों से नहीं अपितु उनके दोषों से दूं प 
तथा घृणा करते थे । मनुप्य को सच्चा 
मनुष्य बदाने में तत मन धन सव कुछ 
निछावर करने को तेयार रहते थे सचाई करे 
पिद्धान्त से छुक्रात की संतार का वो भी 


१0 अली 
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संकट दूर नहीं हा सकता था । उन का 
जीवन लीधा सादा और आइम्बर रहित था। . 
छल कंपट तो उनको कभी छ भी नहीं पाया 
_ था। उनकी इन सीधी -सादी बातों से चिढ 
कर कुछ देशवार उनका घोर विशेष करने 
लग गये । स्थान स्थान पर उनको अपमानित 
किया । उनके प्रस्येछ कार्य में बाधायें उपस्थित 
की। मला चोर को थांदनी से क्‍या प्रेम । 
शिकारी का तृणबत्ती हिरण श्े, 'माहीगीर 
का वाखिती (जब में रहने वाली ) मच्छली 
से, बिल्ली का घूड़े से, कुत्ते का बिल्ली 'से, 
'तींतर का दीमकसे, बाज का 'तीतर से, नकुल 
(नेवला ) का सप॑ से, भेढ़िये का भेड्ठ या 
बकरी से और दुष्ठ का श्रेष्ठ से खाभाविर 
'बैर होता है। 


( रैपरे ) 


नाटक खेल खेल 5र बुरी से चुरी नकल 
उतारी गयी । दनिया पर के ऐव या दोप 
दिखांये गये । जो न द्वोई बोग्य था, सो भी 
किया । परन्तु इतर विरोध ने उचरात को 
ओर दृढ़ बना दिया € जिप्तका विरोध 
झआरम्म हो जाये उमड़ी मफलता की काफ़ी 
आशा हो जाया करती है। इन बातों का 
छुकरात पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । क्‍या 
कपी मक्खियों के मिनभिनाने से मस्त हाथी 
पीछे हट सकता है ? चांद को निकला देख 
कर कुत्ते भोकने लग -यें तो क्‍या चांद 
वही छिप जायेगा ? क्‍या चूहा की सेना से 
बिल्ली करी घबराती देखी है ! क्या बादलों 
से सूर्य का तेज नष्ट है सकता है ! क्‍या 
पवन मी कभी पर्वत को हिला सकती हे? 


६ (८७) 


क्या आकाश भर के तारे मिल कर सूर्य- 
चन्द्र का तेज प्रन्द कर सकते हैं ?फिर वे 
ओदे नरपशु छुकरात का क्या बिगाड़ सकते 
थे। 
उनकी आला हहारिक बन्धनों से 
मुक्त थी । उस का तो सीधा सम्बन्ध विश्व- 
विधाता, जगत त्राता, परम पिता परमात्मा 
से था। पुलिसमेत्र सरकार के साथ सम्बन्ध 
होने से कितना छाय कर शुजरता है । फिर 
उस परम शक्ति के साथ सम्बन्ध रखने वाला 
महापुरुष तो बहुत कर सहृता है। छोटे 
विचार के व्यक्ति साशरिक पदाथों के संग्रह 
ओर संबय से ही अपनी शक्ति मान लेते हैं । 
महापुरुषों के लिये वही वच्तुयें सारहीन होती 
' हैं। उनको दूर से ही त्यागने में अपना 


क्कर्डी 
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भेला सममते हैं । महापुरुष जिन विषयों 
को तुच्छ सेमक कर त्याग देते हैं, साधारण 
साँततारिक मनुष्य उन्हीं के लिये जूता पजारी 
करते हैं। मनुष्य वमन ( के ) कर देता है। 
कुत्त उसको खाने के लिये लड़ पढ़ते हैं। 
.झाज कल के फमली लीडगगें की तरह 
कोई दल नहीं बनाया। न ही पेसे दे कर 
अपने प्रशंसक रखे । अपने मुह मियां मिट्ठ 


. बनने का कभी प्रयत्न नहीं किया। छोटे दुका- 


नदार विक्की के सामान को फैला कर दुकानों 
पर रखते हैं । प्तोना चांदी ओर हीरे मीती 
बेचने वाले दुकानदार अपने माल को कभी 
फ्ेला कर नहीं रखते । इस के विपरीत लोहे 
केगे तिजोरियों में बन्द कर के रखते हें। ऐसा 
क्‍यों करते हैं ? इस लिये कि उन का मात्र , 
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झसली, सच्चा ओर कीमती होता है! ही 
प्रझ़्धार सप्पुरुषों की प्रत्येक चेष्टा आडम्बर 
शून्य होतो है। दिखावा उन को पहन्द नहीं 
रच्चे मशत्माओं को इस की कभी आवश्यकता 
भी अनुख्व नहीं होती । न्‍ 

प्रहषि ुकरात का जीवन तो ज्ञान की 
एक्क करुण कहानी है! ज्ञानी महापुरुष किसी 
कार्य के करने में ही अपनां अधिशार सम्मते 
हैं, उन का फल इंश्वर के आधीन समभते 
हैं। निष्काम आव से देश की सच्चो सेवा 
करते हैं। उन की कथनी तथा करनी ,समानः 
होती हैं! यही बातें हम पुकरात. के .जीवन 
में पाते हैं, गृहस्थ हो कर भी पूर्ण ज्ञानी 
तथा त्वागी थे। युद्ध भूमि में भी सफलता 
पूर्वक. लड़ा। एक सच्चा सनिक; सिद्ध. हुआ । 


करने वाले 
रात की तर 


पल सभता है! 


साथी के शरण बत्री 


जीत कर उसी 
दिया था । 


साधारण सांवारिक 


बड़ा दुश्ख पता 
कथनी तथा करनी दोनों से यह 


का सच से 
ते अपनी 
सिद्द कर £ 
का साभावि 
इस नियम 


श॒जरे है स्त्रो, बच्चे , 
शी देखने में आते हैं. परन्तु सुर 


यश ऋा दाह! कोई विरता 


एक बाए युद्ध में अपने एक 
ये१उस्त छोटे से युद्ध को 
साथी के नाम से प्रसिद्ध पर 

लोग मं यु को दुनिया 
तते है । खरा 


दिखा दिया । मोत इस जगत 
कू दया साधारण पिन्दवात है । 
से कोई नहीं बेच सकता ४४3 
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घंय॑ तो नीन्द के समात सुंचर्शायी हे। हंस 
के नाम से ही लोग काम्पते हैं। यह उन की 
बेसमकी है । मौत बुर है था भंली यह नि 
चैय करन हंर एक आदमी का के।म नहीं । 
परन्तु अर्धम बुरा हे, अत्याचार, अन्याय 
बुरा है. यह तो सभी जानते हैं। हंस लिये 
मौत से डर कर अधंम या अन्याय करेंना 
महापाप और कायरता है। सुकरांत ने इसे 
नियंम का अक्षरेश: पालन किया । 

इन की तक प्रणाली बिल्कुल स्पष्ट एंव 
एुष्ट थी | उँस के सामने ठंहरने की किसी की .. 
हित नहीं थी । परन्तु फ़िर भी. उन्होंने: सुर 
या शिंजक होने की कंभी धोषण। नही की । 
सब से विनय तथा नम्नता से शिंष्यें भाव से 
प्रश्नो चर करते थे । नग्रता विद्वानों का भूषण 
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है। जिम बृत्त पर फल छगते हैं, उप्त की 
ड़ लियां अवश्य ही कुकती हैं । 
मूर्ख होकर भी अपने आप को समझदार 
सममभना बहुत ही मारी भूत है। इप्ी से भविद्या 
श्रोर अहंकार की ज$ जमती है । श्रविद्या 
ओर अहंकार मनुष्य को सदा संकट सामर में 
हशये रखने में ही अपनी तफलता तममते हैं 
जिस दिन मनुष्य सच्चे मन से अपने आप 
को मूर्ख मान लेता है, उस्ती दिन से ज्ञान का 
आरम्भ हो जाता है । फिर शने: शनेः वह 
ज्ञान उन्नत होता रहता है। यही सच्चा ज्ञान 
सिखाने के लिए सुकरात जीवन भर संकट 
भेलते रहे। भ्रन्त में इसी पर निछावर हो गये 
हसका नाम है सच्चा बलिदान । 
न्याय तके घुकरात को प्रा से भी अधिक 
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प्योरी थी। इसकी जीवन भर निभाया! डेलफी 
दे देवता ने सुकरात को मत वे अधि बुद्धि: 
पान कह दिया । इकशात देववाणी को भूठी 
नहीं कई सकते, परन्तु आपने आप की सब से 
झधिक बुद्धिमान सपना शी ठीक नहीं सम- 
मते थे। वह संशय तोमर में गोते खाने छगे। 
निदान -हांप भी मर जाये और लाठी भी न 
टूटे-वाली कहावत के अनुप्तार स्‍्थाने हुकरात 
ने एक सूत्र सब्जित (तैयार) किया । वह खत 
यह है-में वास्तव में यूं हूँ और अपने आप 
को समझता मी झ्स हो आर्थात में जेसा हूँ 
बेला ही अपने आप समकठा हूँ. । इस लिए 
मेरे पास सच्चा ज्ञान है। दूसरे लोग भी वास्तव 
में मेरे जेे ही मुख हैं, परन्तु वे अपने भा। _. 
को सममते दें उमभदार । हैएे लिये उन के 
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पास भूठा ज्ञान है। यही कारण है कि डेलफ़ी 
के देवता मुझे सव से अधिक बुद्धिमान कहते 
हैं। इसे कहते हैं अहंकार की हत्या । 
सुफरात हे न्यायालय में हाथ-पेर नहीं जोड़े 
क्यों ! क्योंकि छुकरात अपने आप को निरप- 
राब समझता था। जब कोई अपराध ही नहीं 
किया , तब हाथ्र पैर किस लिए जोड़ने थे । 
हाथ पेर जोइने का अर्थ यही द्ेदा है कि 
सुझरात अपने आप को अपराधी समझता था 
ऋपराध सिद्ध होने पर दरड मिलता आवश- 
यक था। दण्ड से बचने के लिए न्यायाधीशों 
को रिश्वत देता । रिश्वत के लिए धन नहीं 
या । इत लिए खुशामद घोर वापलूती करता 
यदि जज खुशामद छो नहीं मानते तो सारा 
प्रयत्न व्यर्थ जाता । यदि खुशामद को मान 
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लेते तो न्याय का नियम मेंग हो जाता । हस 


का पाप भी सुकरात के पिर पढ़ता। इस तरह 
से अपराध या पाप डबल हो जाता। इसलिए 
धुकरात ने सत्खभाव से बात चीत की । इसे 
कहते हैं दृह निश्चय । 

घुकरात जेल में हैं। दो चार दिन में प्राण 
दण्ड मिलने वाला है । मतिमान्‌ मगर सु्- 
मलोन मित्रमण्ठल मुश्किल से कऋष्ण-मन्दिर 
(जेल) में उनकी भगा लाने के लिए पहुँचता 
है। लेकिन सरल खमाव, महानुभाव, सम्यप्रिय 
साधुवय जनोपकारी,मानवर्दितकारी सुकरात उने 
को. शान्ति तथा युक्ति से समका कर लोग 
देते. हैं। देश: के कानून को पूजंय पिता की भात्ा 
के समान सिर माथे पर धारण करते हैं । इसे 
कहते हैं देशपिता कनूत को कीमती कृदर। 


ः 
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दलवन्दी करके भोले भाइयों को भड झाना 
: महापाप, कुत्सित (बुरा) के और अधम 
सममते थे। इतीलिए सदा एकाकी अकेले 
ही रहे, किपी दल के नेता नहीं बने आजकल 
के फतली लीडरों को इन के जीवन से शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए । यदि गीता को किसी 
के जीवन में पढ़ना चाहते हो तोमधपिं सुकरात 
के जीवन को पढ़ जाहये। भगवान्‌ ऋृष्णजी 
गीढ़ा में जो कुछ कह गये हैं, सुकरात ने वह 
सब का सब अपने जीवन में घटा कर दिखा 
दिया है।जो कुछ मुह से कहते थे, उसे कर 
के भी दिखाते थे। उनका जीवन भक्रियात्मक 
क्रियाओं तथा चेष्टाओों का संचय एवं संग्रह 
है। वे आलिम वा अमल थे अथात्‌ उनकी 
कथनी करनी समान थी। 
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अन्त में पृर्ु का दृश्य तो अतीव आलौ- 
किक, अपूर्व, अनोखा, अनुपम एवं अतुलनीय 
है ; मृत्युजंय धुकरात की मृत्यु उनके जीवन 
ते ही अधिक शिक्षाप्रद है। महागहिम मर्ध्ष 
सुरूरात की मृत्यु से ही यह माप होता है 
कि मौत भी इतनी प्रनभोदनी होतो है। 
लब्धप्रतिष्ठ ( भतिद्ध ) , कम निष्ठ 
( खूब काम करने वाली ) झति उत्साही, 
गुणग्राही, कमेकानन पतरीनन ( कर्म रूपी 
जंगल का शेर ) , निशम सेवात्र+-चारी, 
परोपकारी' लोक कल्याणकारी, तिमष, बस 
जय ( मौत को जीतने वीजा! ) महामहिम 
महर्षि सुकशात की बाहता कास्िशः प्रणाम 
करते हुये भी मन को सन्ती+ नहीं हो रहा । 
__्म्लप्रा्षकक _...>मामदक2 3 
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का ढ। | बिक 
सहारे सुकरात के जावन स 
प्राप्त शिक्षायें-- 
१-निधन कुलों में भी महापुरुष पेदा होते 
रहते हैं। 
२-महापुरुष क्रित्तो भी देश ओर किसी भी 
कांख में उत्तन्‍्त हो सकते हैं । 
३-संघ्कार मनुष्य के मन पर प्रवल प्रभाव 
ढालते हैं। 
४-शुभ कममों द्वारा कोई भी मनुष्य महपि 
आर देवता वन सझह्तते हैं। 
१-जाति पांति, ऊँच नीच, धनी निधन का 
भेद भाव नीच लोगों की कल्पना है । 
६-एजदूरों के मझानों में अनेक मदापुरुष 
जन्म लेते हैं, परन्तु साधनहीनता के 


(१६६ ) 


कारण अपना वास्तविक रूप विरृसित 
नहीं कर पाते । 
७-सामाजिक छुधार के बिना सब प्रुधार 
व्यथ हैं । सामाजिक धुधांर सब उन्न- 
तियों का मूत्न है । ु 
८-केला कीशल ओर अनिवाये (लाजमी) 
शिक्षा के बिना कोई भी देश उनन्‍्त 
नहीं हो सकता । 

-निपुण नाटककार, उत्कृष्ट उपन्यावकार 
तथा कुशल कवि देश की कायापलट 
देते हैं।.. द 

०-शिष्ट शिक्षा हारा मनुष्य महान्‌ बन 
जाता है । 
११-कष्ट सहिष्णु तपली, निर्भीक महापुरुष 
” बनाने में दरिद्रता का काफी हाथ रहत। 
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है । 

१२-छभाव अपना विशेष प्रभाव रखता है । 
सोम्य, सुन्दर सरल खमाव वाले सलन 
संसार में अवश्य ही सफल होते हैं । 

१३-अम्पास वा जीवन में विशेष स्थान है। 

१४-तकं-तुल्ा पर तोले बिना किसी की वात 
मान लेने से हानि की सम्भावना बनी 
रहती है । 

१४-धीरा सा गम्भीरा । भेये सत्पुरुषों का 
सच्चा साथी होता है । 

१६-नवयुवकीं की उन्नति से ही समाज उन्नत 
हो सकता है। 

१७-मृत्यु से कृपी मत ढरो, हां, अन्याय तथा 
अनाचार से सदा डरते रहना वाहिए । 

१८-लडढ़ाइयों में लड़ने वाले लोग भी महा- 
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पुरुष बन जाते हैं। 

१६-विशेष विशेष व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी 
विशुद्ध वेरागी देखे गये हैँ । 

२०-मशापुरुषों को जीवन निवाह की विन्‍्ता 
नहीं होती , जिनको जीवन निवाह की 
चिन्ता सताती रहती है, वे मेहापुरुष 
नहीं बन पाते । | 

२१-जिज्ञासा (सीखने) के आव से प्रेम पूर्वक 
प्रश्नोंचर कंरने वाला पुरुष अवश्य ही 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है | 

२२-समीक्षक--पक्तपोत रहित हो कर सब 
के गुण दोष समान रूप से दिखाने वाला 
व्यक्ति अवश्य ही संत्युरुष एवं सोम्यं 
सज्जन होता है। 

२३-आणों की परवाह ने करंने वाला व्यक्ति 


सैर 


भी अब  ा 
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प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता । 

२४-घुन का पदका पुरुष कुछ न कुछ कर हो 
गुजरता है! 

२४-धष्यवक्त; न वंचक--लाफ साफ वातें 
करने वाला व्यक्ति वंचक ( ठग ) नहीं 
होता । 

२६-पापी चाहे पहलवान भी क्‍यों न हो, उस 
से कभी भी डरना नहीं चाहिये। डरोगे 
तो महापुरुष नहीं बन सकते । 

२७-६नद्वों के वश में मत झाओझो । 

२८-ल्षमा वीरता का भूषण है। 

२६-मिन्र की तरह मृत्यु का घामत कर के 
कोई थी पृत्युजंय(मीत को जीतने बाला) 
कहला सकता हैं। 

३०-लग्न लग जाये त्तो कुछ भी कठिन 
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नहीं। ह 
३१-ज्योति से ज्योति जगती है । 
३२-काठ के साथ लोहा भी तर जाता है। 
३३-पिखाने का दृष्टिकोण रखो, बदनाम हो 

जाथोगे । सीखने का दृष्टिकोष रखो 

नेकनाम हो जाओगे। 
३४-शारीरिक्त शक्ति का अपमान मत करो, 
दुनिया की दोड़ में पीछे रह जाथोगे । 
३५-गहस्याअपम के आश्रय में रहते हुए भी 

यति, योगी ओर वेरागी बन कर रहो , 

मह.पुरुष कहलाओगे । 
२६-गहस्थ महापरुषों की धरपत्नियां प्रायः 

कठोर-स्वभाव वाली देखी गयी हैं। 
३७-धनोपाजन की अपेक्षा ज्ञानोपाजन में 
अधिक संदरन रहो संसार-साथर से पार 


/ 


( २०९१ ) 


उतर जाओगे । 


इ८-महापुरुषों दी लक्तुमी से सदा अन्न 
ही रहती है , सरछती इनके चर 


की चेरी होती है । 
३६-निधन पति से पतली प्रायः र८ दी रहती 
है। इसी लिए त्यागी मंहपुरुष धरे गृह- 


स्‍थी को लोड़ देते हैं 
४०-अत्याचार जनता को जगा देता हे 


9१-शासन प्रणाली के बदल जाने से भायः 


भी प्रणालियां पेदल जाती हे । 
४२-धर्म ओर अन्य विश्वास का चोली दामन 


ह्ठे 


का सम्बन्ध है । 
५३-धर्म की व्यास्या 
रुचि के भनुप्तार ही होती रही दे। 
४४-पशोदाता अवश्य री मद्दापुरुष शोता रे 


शा रस र्प्ड 


नली दवा 


| 
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४५-अभियोग का निएय न्याय-नियमों के 
आनुतार होना वाहिए, भावुकता से नहीं। 
४६-जिस राज समा में अन्याय शोर अत्या- 
चार होता है, उसे छोड़ देना है इन्सा- 
. नियत है। 
३४७-सब को एक लाठो से मत हांछो । 
' ए८-न्यायासन पर बेठ कर आन्याय का पतक्त 
लेना मनुष्यत् नहीं । 
४६-अमन्याय युक्त आज्ञा किसी की मी गत मानो । 
५०-मोत से डरने वाला व्यक्ति कोई आदश 
स्थापित नहीं कर सकता । 
५१-वहु न्याय क्‍या जो अन्याय से दबता है, 
वह पुण्य क्या जो पाप ले घररराता हैं। 
५२-आत्मिक बल से ही सच्चा मनुष्य 
बनता है । 
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१३-धन्य कोन ? जो झद्रेला भी शत्यादार 
का भरसह विरोध करता है। 

५४-किसी एक सम्मदाय ( फिरके ) के पीछे 
लग कर गढरिये ही भेड़ मत बी । 

५५-जो सिद्धान्त झूठे पिद्ध हो चुके , उनके 
पीछे लिपटे रह कर अपनी यृखंता प्रकट 
मत करो | 

५१६-जों समाज या सभा सोताइटी अपने 
झादर्श से गिर जाये, हप़्को त्याग 
देना ही चुद्धि 

१७-पत्परुषों 
करता रहा 

५्य-शन्रु मित्र सी के पाये जाते हैं। 

प१६-प्रवल क्रिध्‌ मनुष्य को झपने शुभ 
उद्देश्य में सफल चना देता है । 


. यह संसार छय॑ पमाप्त 
हल 
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६०-अत्याचारी, अनावारी ओोर' अन्यायी 
विरोध स्रे वहुत घबराता है। 

६१-अन्त भले का भला | 

६२-जो अपने आप को समझदार समझता 
है,उसके मूर्ख होने में कोई सन्देह नहीं । 

६३-जहां चाह वहां राह । 

६४-अहंकार मनुष्य का जांनी दुश्मन है। 

६५४-सत्यवादी के सत्य से अत्याचारी जन 
समूह काम्प उठता है। 

६६-अवप्तवादी केवल क्षणिक उन्नति ही 
कर पाता हे, स्थायी नहीं । 

६७-महापुरुष बनने की चाह हे तो हिमालय 
से धीर, समुद्र से गम्भीर ओर आकाश 
से उदार बनो । 
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६८-जों अधिकारी भटी. वां चुनने लग 
जाता है, उपक्ना वाश निकट दी सममो। 

. ६६-न्याय निकट से निकट सम्बन्धी को भी 

'.... क्षमा नहीं करता। 

७०-भय बिन प्रीत नहीं। 

४१-अरयय से नहीं, ण॒णों से प्रभावित शोना 
सीखो.। 

७२-कजा वही जिस से उत्तम है मिले। 


७३-प्राृतिक धर्म ६ काने कुदरत ) पढ़ा 


एक रत रहता है , मानव-धर्म परितेने- 
शील है। 

७४-कर्तव्य पालन में-तंतर रहने से मनुष्य 
बहुत उन्नत हो जाता है 

७४-्ञान, भलाई, विदा आदि किसी की 


पेतुक सम्पत्ति नहीं है। 
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६-असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये 
* . इसे संसार में बहुत साला है, परन्तु , 
सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये मसाला 
बहुत कम है। | 
७-जनता को अच्धेरे में रखना महापाप है। 
७८-लार्थी दोष को नहीं देखता ! 
६-किसी की झूठी बात का शमथन करके 
अपनी बुद्धि का अपमान मत करो। 
८०-छन्ची बात कहने के लिये तेयारी की 
आावश्यकत - नहीं। ह 
ब१-भूठ बोलने वाले को कृदम कंदम पर 
प्रकरण और प्रसंग का ध्यान रखना 
पड़ता है। . 
८२-घूर्त ओर ठग हमेशा मीठाओर युक्ति 
युक्त बोलता है। 
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८ट्ट-कढ़वा बोलने पाला आदमी साफ होता 
है, मीठ बोल वाले के सा होने में 
उन्देह रहता है। पघुर भाषी की छपेत्ता 
कटुभापी चच्छा होता 8। 

८०-किसी के बोलने के ढंग को नहीं , उस 
की सचाई को परलो। 

'प्प५-क्षमा से रदारता प्रश्वट होती है। ज्मा- 
शील उदार होता है । 

८५-पुराने विचार मनुष्य को घोर कट्टरपंथी 
बना देते हैं। नये विचारों से उदारता 
मिलती है। 

८<७-किसी की नकल उतारना भार का काम 
है। 

दृ८-हर्ष्या हे प्‌ मनुष्य को भीतर से खोखता 
कर देते हैं । 
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८६-बहकावट बहुत बुरी वस्तु, है। 

६०-संशय विनाशकारी होता है। 

६१-दूध पात्ती थानने वाला. अर्थात्‌ न्याय 
हे वाला व्यक्ति अवश्य महापुरुष होता 

| 

६२-छली कपटी आादमीः:लोगों को. अपने 
विरुद- होने का कभी अंबसर नंहीं-देता। 

६३-सत्यवादी के अनेक शत्र.पेंदां- हो जाते 
हैं। 

६४-संच्ची बात आंख में उंगली की तरह 
लगती है। | 

६५-भूठ, सो यत्न करने पर भी छिपी नहीं 
रहती ।। कृपो न कमी उस की कली खुली 
ही जाती हैं। 


( २०६ ) 


६६-अनजान अपराधी नहीं माता जाता । 

६७-कानून मनुष्य को दण्ड देता है, समझा 
नहीं सकता | 

६८-जित्त के पाप्त सचाई बुद्धि तथा युक्ति 
हो, 38 को जीतना कठिन है। 

६६-शरीर बल से बुद्धि बल की ओर बुद्धि 
बले से आत्मवल की अधिक महिमा है। 

१००-सांच को आंच नहीं। 

१०२-खढ़ि या परम्परा के सामने सचाई की 
कोई पेश नहीं जाती । 

१०२-अन्ध विश्वासी सत्पप्रफ होता है । 

१०३-संत्राई ओर कर्तव्य से मनुष्य बहुत 
धड़। वन सकता है । 

१००-अपमानित लज्जित शोर कलंक्ित हो 
कर जीने की अपेक्षा दिन में कई बार 


(२१७ ) 


मरता भी अच्छा है। ह 
१०१-अन्याय का पत् लेने की अपेक्षा मोत 
झ्छी है । 
१०६-रशोंदन से बढ़ी झौर कोई धन नहीं। 
१०७-सहज पके सो मीठा । जब्दी पका 
जल्दी सढ़ी । 
१०८-हीजड़ेपन से सदा बचते रहो । 
१०६-अन्याय की शति मृत्यु से भी तेज है। 
११०-मींत के सम मंचुस् में मविष्यवाणी 
की पिशेष शक्ति आ जांदी है! 
१११-कपदे हिन्‍्दर्कों की जबाद पर ताडा 
था लगाम खगावे की अपेक्ता अपने 
दोषों को दूर की अधिक अच्छा हैं। 
११२-पोणी मात्र जिर चठ चाहता है । 
११३-इस सश्वर कया से अमर यश कमा 
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( २११ ) 


डालो । 

११४-लोभ बड़ों बड़ों को भी अपने पंजे में 
फंप्रा लेता है। - 

११५-मित्र दी अपेजा धद को अधिक महत्तत 
देना महा पाप है। 

११६-अए्डी थापति या मूल दूसरों के प्रिर 
पढ़ते उ उन्तृति नहीं कर पाओगे । 

१९१७-विवेश को अपना शुरु बना लो।। 
भूल क्ष्म हुआ करेंगी । 

११८-कामूत देश :] पिता होता है। इसका 
माया हमारा कत्तेव्य है। 

११६-क नूत ही हत्या देश पिता की हत्या है। 

१२०-कट्टर “थी लोग एममीते के लिये किप्ती 
शी झदस्वा में तेयार नहीं हुआ करते । 

१२१-आतम हत्या प॒प है , कायरता भी है । 


( २१२ ) 


शुक्र कर्म करते हुए दूसरे के हाथ से 
मारा जाना बलिदान है, वीरता भी है। 
११२-जीवाध्मा का शरोर से संयोग ( मेल ) 
जन्म हे और वियोग (जुदाई) मोत है। 
१२३-संसार के सब कगड़ी का मूल कारण 
धन संम्पति है । 
१२५४-अपने को ही बुद्धि का ठेकैदारं समझने 
की गले मत करों, घाटे में रह जाओगे। 
१२५-इस दुनियां में दूसरों का भी दखल है। 
१२६-बुरीई में बहुत बर्ल हे, परन्तु है विनोशा 
तक । भलाई में जो बल है वह रचना 
तक हे! 
१२७-आत्मा का ऐिगार सत्य, संयम, ताहस 
ज्ञान, पीरता , भीरंता, न्याय , नियम , 
पंरोपकार , सहानुभूति आदि शुमे गुणों 


(२१४ ) 


समान रहतो हे । 
१३६-नपग्रता विद्वानों का. भूषण है। 
१३७-अविया तथा अहंकार महा दुःखदायी 
हें रा 
१३८-हत्या करनी जरूरी समझते हो तो अह॑- 
.. कार की कर डालो । 
१३६-दबाव का परिणाम प्रतिकार है। 
२९०-सफलता बाहर से नहीं , भीतर से 
मिलती है । 
१०१-संशय से मित्र खोया जाता है। 
१9२-दोपी समालोचना से बहुत घबराता हैं। 
१०३-आंपत्ति ओर विपत्ति शिक्षा देने वाले 
गुरु हैं । 
१४४-बुराई बुरां काम करने में है उसे वीकार 
करने में नहीं । 


( २१५ ) 


१४५४-हसरों को दुःख देना पशुता है, स्य 
दुःख सहना मनुष्यता हे । 

१४६-दलील का दिवाला निऊलने पर हुल्लद़ 
वाजी शुरु हो जाती है। 

१४७-पिड्ान्दहीन लोगों के संग रह कर 
संकट मत खरीदो । 

१४८-निन्दा मनुष्य को निपल बनाती है। 

१४६-सत्य कहीं बाहर से नहीं आता, वह तो 
भीतर से ह्वी जाग उठता है। 

१५०-जथ कुछ नहीं चाहिये। तव्‌ दवने की 
क्या घ्रावश्यकता है । 


(५०८८2 
कैट लिणा 
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